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. & श्री बहीश पंचरत्न स्तुति 8 


` ~ षः मन्द्‌ सुगन्ध शीतल हेम मन्दिर शोमितस्‌ | 


._ निकट गंगा बहत fide त्री बंद्रीनाथ . विश्वंभरस्‌ ॥ 
o शेष सुभिरन करत निशदिन धरत ध्यान भहेश्वरम | 
' „ श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति भ बद्रोनाथ बिश्‍बंभरम |l 
इन्द्र चन्द्र कुवेर ध्वनिकर धूप दीप प्रकोशितम्‌ | 

ओ सिद्ध गुनिजन करत जय २ श्री बद्रीनाथ विश्वं भरम्‌ ॥ 
' शक्ति गौरि गणेश शारदः नारद मुनि उच्चारणम | 

` ' योगि घ्वनिकर अपार लीला श्री. बद्रीनाथ बिश्वंभरम || 
यक्ष किन्नर करत कौतुक. ज्ञान गंधव- प्रकाशितम | 

A लख्मि कमला चंवर डोले श्री बदीनाथ Rainaa ॥ 

` कैलाश में एक देव निरंजन शेल शिखर महेश्वरम्‌ | 
। राजा युधिष्टिर करत स्तुति भी बद्रीनाथ Reda | 
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हिभालय के अञ्चल में उतराखंड की भुसि परम पवित्र 
` देव भूमि है। भारतवर्ष में कोन ऐता प्राणी है जो इस मनोरम 
भूमि के नेत्रां से दशन करने और वहां फिर कर अपनी आत्मा 
को तृप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता ? इस देव भूमि में 
कुछ ऐसा आकर्षण दै कि अनंतकाल से देवता ऋषि युनि योगी 
महात्मा संत यहां आध्यात्मिक साधना के लिये निवास और 
प्रयास करते रहे हैं । उत्तरा खंड में आज भी वही चमत्कार है। 


संसारिकजी वों के लिये सौन्दर्य का संसार और देवी- 
जीवों के लिये ज्ञान का भंडार यहां भरा पड़ा है । प्रतिवर्ष ही 
लाखों यात्री इस तरफ यात्रा करने जाते हैं उन सभी के लियें 
यह पुस्तक ज्ञानवधेक और पथदशेक का. काम करेगी साथ ही. 
जो वहां नहीं जा सकते साधनों के अभाव में मन मार कर रह 
जाते हैं उनके लिये भी इस पुस्तक से उत्तराखंड के आनन्द को 
घर बैठे ही आभास प्राप्त हो सकेगा | | 


बहुत से यान्रीगण अपनी यात्रा की स्मृति में भी ऐसी 
वर्णान पुस्तक वाहते. हें जिसे घर ले जाकर. अपनी यात्री .क्े 
वर्णन के रूप में अन्यान्यलोगों को बता सके | यह पुस्तक ऐसे | 
लोगों के लिये भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। दु , 


' बालय़ुकुर्द चतुर्गेदी gga” 
फाल्युन २००७ सथुरा । _ | 
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् उत्तरांखएड के प्रसिद्ध स्थानों की दूरी-मीलों से- 


. हरिद्वार से यमुनोत्तती १४० देव प्रयाग से टिहरी ३४ : 


» गंगोत्तरी १४८ टिहरी से धरासू २६ 

» mett १४१ संसूरी से धरासू 3s 

» वद्रीनांथ १६२ टिहरी से यमुनोतरी ७४ | 

 युमनोत्तरी होकर-  ,,. गंगोत्तरी १०० 
गंगोत्तरी | २३६ a ओऔरगर ३३ 
हरिद्वार से-यमुनोत्तरो,गंगोत्तरी, ,, . देवप्रयाग ३४ 
दारनाथ होकर बदरीनाथ,४६१ ,, ऊखीमठ5 २% 


हरिद्वार से यसुनोत्तरी, गंगोत्तरी, धरासू से agda ४८ 
केदारना थ,बदेरीनाथ होकर घरासू से गंगोत्तरी ७३॥ 


1 
हरिद्वार | ६५३ गांगोत्तरी से केदारनाथ १२१ | 
हरिद्वार से उत्तरकाशी १२७ यसुनोत्तरी से गंगोत्तरी ३६ 
a १२७ उत्तर काशी से गङ्गोत्तरी %८ | 
9 ग १०३ बुढ़ाकेदार से त्रियुगी- 
» ` चमोली १४४ . नारायण voll | 
9 peas १२५ : त्रियुगी नारायण से केदारनाथ१२ 
n शीनगर ७७ केदारनाथ से बदरीनाथ १०१: 
» देवप्रयाग ४६ रुद्र्रयाग से केदारनोथ ४८ | 
» टिहरी ५६  ,, से बदरीनाथ ८६ | 
¬» ऋषिकेश १५ » से गुप्तकाशी २४ ` 
„ कनखल २ गुप्तकाशी से-नारायण कोटि २ 
४. कीतिनगर ७८ नारायण कोदिसे से केदार- 
कीर्तिनगर से श्रीनगर ३: नाथ 
aera टिहरी ४४ ,, से कालीमह | i 
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| काणीमठ से काजी शिला ३ 
| कालीमठ से कोटिमाहेश्वरी ३ 
+ यञुनोत्तरी से उत्तरकाशी ४२ 
| उत्तर काशी से भटवाड़ी १८ 
। गङ्कोत्तरी से सल्ला ४० 
| सल्ला से बूढ़ाकेदार २७ 
| कदारनाथ से नाराथणकोटिर२ 
| रि NSN 
| नारायणकोटि से चमोली ३१ 
| दद्रप्रयाग से उत्तराखण्ड 
, विद्यापीठ 


| ऊखीमठ से gama १४ कर्णप्रयाग से 
। तुगनाध से चमोली १८ agiata से a Be 
i चमोली से बद्रीनाथ ४८ हेलग से कल्पेश्वर -७ 
| चमोली से ज्योतिमंठ ३० मण्डल से अनुसूया 3 
| जोशीमठ से बद्रोनाथ १८ मण्डल से रूद्रनाथ १० 
जोशीमठ से लोकपाल १८ कालीमठ से राकेश्‍वरी ७ 
| जोशीमठ से फूलोंकी घाटी१६ कालीमठ से मध्यमेश्वर १५ 
जोशीमठ से तपोबन ७ आनगरसेपोडी ह 
जोशीमठ से नीतिगांव ४३. पौडी से दुगड्डा ४१ 
नीति गाँव से नीतिधूरा १२ दुगडडा कोटद्वारा १० 
नीतिधूरा से केलाश १४७ दुगड्डा arasia द 
बद्रीनाथ से सत्यपथ १५॥ आओ नगर से मोटर द्वारा पोड़ी 
ं बद्रीनाथ से वसुधारा ५ दुगडडाहोकर कोट द्वारा रेल स्टेशन 
बढ्रीनाथ से मातामूति २ को अच्छा मार्ग है यात्रि चाहें तो इस 


माणाधूरा से कैलाश २१२ 
केदारनाथ से चोरावाड़ीताल १॥ 
व.दारनाथ से वासुकीताल ३ 
चमोली से गोहनाताल १२ 
नन्द्‌ प्रयाग से गरुड़ मोटर ४७ 
गरुड़ से रानी खेत ६० 

aqaa सेरानीखेत ६० 
कर्गाप्रयाग से भिक्रिया सेंण ५६ 

भिकिया सणं से रामनगर ४४ 

avan से चौखुटिया 


बद्रीनाथ से माणा गांव २ रास्ते भी अपने मकान को जासकते - 
साणागाँव से माणा घुरा २६ हैं खासकर पूरबको जाने बाले यांत्रि : 
यों को कोट द्वारा,नजीबावाद होकर जाने में ही सुगमता रहेगी | 
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हरिद्वार से--यधुनोत्तरी, गंगोचरी, केदारनाथ । 
बद्वोनांथ होकर वापिस रेले तक की परिसा 


मीलों में । 


हरिद्वार o | देवप्रयाग 
सत्यनारायण z धनेश्‍वर 
ऋषि केरा ७ | देवानीगांड 
मुनि की रेति १-४ | कुलासू 
RAT HAT १-४ | रानीवाग 
गरुडूचट्टी च २ | कोलटा 
सहादेव ४ | रामपुर 
` नाइमोहन . ` १ | अर कणी 
विजनी छोटी २ | विल्बकेदार 
विजनी बढो १ | श्रीनगर ` 
eae खाल . १ सुकग्ता 
aS R | भट्टासेरां 
5S भेल ३ | खांकरा 
S | नरकोटा 
= ` ४ | गुलावराय 
। 3 | रुद्रप्रयाग 
व्यासघाद ४ | चो 
AN ३ | तिलबाड़ा 
४ स्‌ ९-२ सहु 
ag au 
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४ | कंथा ३--४- 
। सौ डो २-२ | ग्वालिया बग . २ 
j चंद्रापुरी ala gT १ 
i आरी | ३-४ | गोद १ 
| पोखरी खेत १-४ | पोथी घासा . २ 
| कुण्ड २ | दोगल मीठा २ 
|| गुप्तकाशी २-१ | वणियाँ कुण्ड ०-६ 
चाला १ | चोपता - १ 
|| नारायणकौटि १-२ | तु'गनाथ २. 
| व्यू'गं २ | भुलकनां 2 
| भेखण्डा ` १-४ . बासा २--६ 
i फाटा १-४ मणडल ३-२ 
`| वड़ासू २ | बेरागण २ 
बढ्लपुर १ | गोपेश्‍वर ३--६ 
* रोमपुर ३. | चमोली २-४ 
| सीतापुर ca l : 
त्रिपुगी नारायण  3—y | छिनका १-४ 
सोन प्रयाग २-४ | वाला र्‌: 
गोरी कुण्ड २--४ | सीयासैन १ 
२ | हाट | १ 
रामबाड़ा . २ | पीपल कोटि 
केदारनाथ : ३ | गरुड़ गंगा ३-४ 
नारायण कोटि २२ | टंगनी . १४ 
AUGU १ | पाताल गंगा 
बिद्यापीठ १-३ गुलाब कोटि २ 
ऊर्खोमठ १-१ इेलंग २ 
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- Bee २ | खेती ३-२ | 
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re ३ | दिवाली खाल oR | 
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उमदा ट ge agm १-६. 
कणप्रयाग ८ २।|घुनागघाटे १--४ 
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SRT . ` ० | सेमलखेत १४ 
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“ae ४-४ | महाकालेश्वर ए | | 
भे Mes ३ | Raaz P ` 
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| ` कोटली २-४ 
रानी खेत १-४ 
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शिषली 

गंगाणी 


ऋषिकेश से ५३ मौल टिहरीतक मोटर चलती है ] 
उत्तरकाशी तक मोटर सड़क बन रही है | 


यमनोत्तरीसे-गंगातरी गंगोत्तरीसे-केदारनाथ 
* -६ध्मोल १२१ मील 
यमुनोत्तरी - ७ गंगोत्तरी 

शिमली २५ मल्ला 

सिंघोट ७॥ सौरा 

नीकुरी ३ फ्यालु 

उत्तरकाशी ६ EXU 

गंगोरी ३ देलक 

वेताला ` ३ ` पगराणां 

` मनेरी ४ भाला 

` कुमाल्टी ४ syst 

सल्ला २ बूढाकेदार 

भटवाडी २. भरों 
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यसुनाचट्टी 
stad 
डडोटी 
-रानागांऊ 
इनुमानचट्टी 
खरशाल्ी | 3 
यमुनोत्तरी ¥ 


(७९१६०) 


८७ “0 ०0 E fe ,७ AN MA! 


भूकी ६ भोटे 

गंग नाणी ३ घुत्त, 

लोहारीनाग . ४ दुफन्द 

gat ५ सग्गू 

झला ३ त्रियुगी नारायण 

gefa २ गोरीकुण्ड 

घराली २॥ सगानिशानी 

ज्ञांगला ४ रामबांड़ा 

भरोंघाटी २॥ केदारनाथ 

गंगात्तरी 8॥ केदारनाथसे- 

गोमुखी १८ नारायणक़ोटि'. - R 
देवप्रयागसे-रिहरी . मंसूरीसे-टिहरीः 
३४ मील, Qo मील. 

देवप्रयाग | ० मंसुरी ० 

खग्सादा १० सुवाखोली ६ 

कोटेश्वर ४ धनोल्टी. 5 

ACS qT ६ कांणाताल & 

क्यारी ८ कोडिया ५ 

feext ६ feat ` | RR 

ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर- कोटव्दार से-भोनगर ५० मील 

हाकर-टिहंरी-४४ मील-- दुगड्ढा १० 

ऋषिकेश - .० डाडामणडी ' ६ 

सरन्द्रनगर ६ व्दारीखाले ६ 


wale ११ वांघाट 6 
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नागणी! १० कलेथ २ 
वमा | ४ अधवानी १५, 

Rea . १२ पौडी प 
मंसूरी से घरासू ३८ मील, भीनगर s 

` संसूरी ० 'कणभ्रयाग से चमोली २० मील 
सुवाखोली ६ उमट्टा Ri 

थत्यूदा ६ लंगासू १ 

मोलघार ५ सोनला y 

छ घियारौ ७ नन्दप्रयाग । 

चापड़ा १ मैठाणा ३ 

त्याइ ६ gee al 

घरासू ७ चमोली २ 


चमोली अपरगद्वाल का न्याय-कार्यालय है । यदं 


खण्डसण्डलाघीश आदि, प्रमुख न्याय कर्तालोग ऐव कानूनी 
पण्डितो का निवास भी हे । i 


ve, यात्रालुओं मोटर ऊपर चढ़ने को निम्न स्थातं 
(१) ऋषीकेश से देवप्रयांग होकर कणे प्रयाग तक agi è 
वीन मील पदल श्री नगर--वहां से आगे चमोली तक मो 
जाती हैं, चमोली से बद्रीनाथ ४० मील पैदल रास्ता है। | 
(२) कोटद्वार से पौडी, औनगर रुद्रप्रयाग चमौली तक। | 
(३) aster से टिहरी वहां से गंगोत्री -यमनोत्री- तथ 
कर्णप्रयाग व औनंगर को पैदल रास्ता है। l 
` हर प्रकार की पुस्तके हमसे मगाइये बड़ा सूचीपत्र मुफ्त- | 
पता--रघुनाथदांस पुरुषोत्तमदास अग्रवाल, 
बुकसेलस एण्ड पव्लिशस छत्तां बाजार, मथुरा । | 
मु.-दीरालाल खुद्याना, जवाहर प्रिटिंग प्रस, गली गुर्साइयान भ ग 
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( १३ ) 
॥ झरती जय जगदीश हरे ॥ - 


~ 


ओ ३म्‌ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश ee | 
भक्त जनों के संकट छन में दूर करे ॥ ओम्‌ 
` जा ध्यावे फल धावे दुःख बिनसे सन का। | 

सुख सम्पति घर आवे कष्ट सिटे तन का ॥ ओम्‌ 
सात पिता तुम मेरे शरण ag किसकी | 

. तुन बिन और न दूजा आस करू जिसकी ॥ झो श्म. 
तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी | 

पार ब्रह्म परमेश्‍वर तुम सब के स्वामी ॥ ओउम्‌ 
तुम करुणा छे सागर तुम पालन कर्ता। 

में qe खल कामी कृपा करो मर्ता ॥ ओरे 
तुम हो एक अगोचर सब के प्राण पति। 

किस बिधि मिलू गोसाई तुमको में इमती ॥ ओम 
दीन बन्धु दुःख हरता तुम ठाकुर मेरे । 

अपने हाथ उठाओं द्वार पड़ा तेरे ॥ ओम्‌ 
विषय विकार मिटाओ पाप at देवा । 

Mal भक्ति बढ़ाओ सन्तन छो सेवा ॥ ओम्‌ 


a WIA जय जगदीश इरे छ 
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श्री गङ्गाजी की झरती - | 
जय भगगति गंगे। मां जय जय भगवति गंगे 
- तरल तरंगे दृमति भंगे समरत दे सांगे ॥ जय० ॥ FRI) 
विष्णु पदादनु शारणी खंडिनी ब्रह्मण्डे शंकर जरा के 
`विहरति अतिरंगे । जान्हवे नाम तम्हारो शोभित b 
अनधे | भागिरथी मति लगाने सोगर जग SIRI 
जय०॥ १ ॥ अप्रनाशन भवशासन दासन शिवतनुजे। 
त्रासन मोह विफारन काशन जह्मपददे । सुरमारि धारा 
संघारा कलिमल टारन जै शरणागत प्रतिपालक बालक 
RIJE ॥ gae ngi शिवमरणी जगतरणी इर 
भवसिन्धो | हरिपद दाता धाता बंदित जगमाता ॥ का | 
क्रोध बिदारणि दारुण दुर सभगे.। पाथोधिः परतिय छुर 
धनि गुण जगे ॥ .जय० ॥ : तब. धारा :जयपारा दशि 
भक्तजने | सेवत काशिनिवासी अखिल.जभ्यतरने । शेष 
नरेश कवीशा गुण गावे तेरा पूरी आस. निराशा सुरसरि| 
TARN जय०॥ ४ ॥ सुराबध सारी तृपति सनारस्निपा| 


$ 
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श्री बद्रीकेदार उत्तराखंड हिमालय यात्रा । 
. पवित्र उत्तराखड की यात्रा भाग्यवान प्राणी को ही 
प्राप्त होती है । जीवन के अनेक दुखद प्रसंगो से 
उत्र कर जब प्राणी आंत्मचेतना की ओर saa होता है 
तब अनायासहो उसका सन उसे उत्तर के पवित्र तीर्थो का 
ओर ले जाता है | शान्ति स्‌ ख और आत्मत्कल्याण का 
इतना sgt साधन और प्राणी को मिलेगा भी कहाँ? 
वास्तव में इस देव भूमि मे' एसा कछ आकर्षण भरा है 


कि वहाँ जाकर भन एक दम कुछ और का और ही हो 
जाता है। 


sr की पवित्र भूमि जिस तरह भगवान की लीला 
भूमि है हिमाँचल की हरी भरी faa भमि उसी 
_अकार तपो भूमि है इसमे' कुछ भी सन्देह नहीं । बर्फ 
: से ढक्की उत्त ग शिखरों की चाँदी सी चमक, हरे भरे बन 
प्रदेश की शोभा, Tea जड़ी बूटियों की मनोरम स गंध 
गंगा agate देव नदियों की अन्हडचाल, शीतल 
'स्वास्थप्रदःचाय का स्पशं एक से एक बस्तु मन और प्राण 
को THY करने वाली इस प्रदेश मे' है जिसका वर्णन 
शूब्दों म किया जाना कठिन प्रतीत होता हे । न 
उत्तरांखड को यात्रा आयः हरिद्वार से प्रारम्भ होती. 
_ है । यहां इस यात्रा के लिये प्रचुर साधन भी उपलब्ध 
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दो जाते हैं किन्तु दूसरे स्थानों जेते द हरा दून, अरोड़ा, 
मसूरी, रानीखेत से भी परिम्रप्रण misr क्षियो जा 
सकता है घद्रीनोरायण के लिये तो हरिद्वार हृषीकेश ही 
यात्रां प्रारम्भ करने के एक मात्र स्थान है | 

उत्तराखंड की यात्रा करने वाले को यहां अने 

साथी प्रथदर्शक, परामर्श दाता प्राप्त दो सकते हैं । श्री 
`  चद्रोकेदार के FS सी प्रायः यहां ही मिल जाते हैं at 

सुविधा पूर्वक पूरी यात्रा साथ दने को तैयार हो जाते. 
हैं। अतः हिमालय यात्रा केप्रेमी को आपना यात्रा 
कायक्रम यहीं से प्रारम्भ करना चाहिये । 

गङ्गा उत्तराखंड को एक प्रमुख विभूति है | जहाँ भी 
आप जांयगे जिधर भी इष्टि आप डालेंगे आपको गंगा. 
माई. का आनन्द और चमत्कार दृष्टिगोचर | 
-- रास्ते भर लोग गंगामाता का जय जयकार करले सुना! 


पढ़े गे यहां तक. कि सारे यात्रा मार्ग में आपको भगव 
पुरय तलिला भागीरथी का अनुगमन करना पड़ेगा । 


चणा यात्रा में पंग पग पर गङ्गा का वैभव आपके परार 
को प्रफ हल करतो जायगा और एक क्षण के लिये म. 
आप शायद ही भक्त भागीरथ के इस अमरश्रयास १ 
सौन्दर्स आं ही को भुला सकंगे। - 
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उसके महिमा और महात्थ्प का विस्तृत वर्णन 
पाठक आणे पढ़ सकेंगे । उत्तराखंड के समस्ततीर्थ 
स्थोनों के अतिरिक्त काश्मीर, लद्दाख, SLIIR, 
fasza आदि हिमालय के अचल में अपना अपना 
बिशिष्ठ स्थान रखते है, उनका वर्णन भी आगे के पृष्ठो 
सें दिया गया है । उस विस्तार के प्रवेश में जाने के पूर्व 
श्रद्धालु यात्रियों एवम अन्य समस्त जिज्ञासुओं के ज्ञ।तव्य 
कुछ प्रमुख स्थानों का वणन यहाँ करके ''गंगा का महात्मय 
च पुश्य” शीर्षक अध्याय से यात्रा प्रारम्भ होगी । 


अमरनाथ जी 


यह द्वादश ज्योतिलिगों में से है यहां पर शीत. 
बहुत पड़ता है । पिण्डी शिवजी की बरफ की है । जो 
कृष्णपक्ष को क्रम से नित्य घटती तथा शुक्लपक्ष. को 
बढ़ती हैं | इस मांग से काश्मीर का भौ रास्ता है। 


ज्वालांजी व पठानकोट 


इस्ट पंजाब रेलवे के पठानकोठ स्टेशन से कांगड़े को 
जाते हैं | कांगड़ा में भी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। 
wing से थोड़ी दूर ज्वाज्ञाजी है । यहाँ मन्दिर के बीच 
' में तथा अन्य स्थान,में भी अग्नि की ज्योति निकलती 
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से जम्मू तथां, श्रीनगर व काशमौर को Met जाती है। 
कोशमीर इलाके में प्रवेश करने के लिय आज्ञापत्र प्राप्त 
करना जरुरी है, जो इड़ो आसानी से अमृतसर मे' प्राप 
हो सकता है। अमृतसर ईस्ट पंजाब रेलवे का gE स्टेशन 
भारत-पाक सीमा के निकट एक व्यापारिक केन्द्र है, 
. पठानकोट को रेलगाड़ी व भोटर यहीं से मिलती हैं। . 


` श्री पशुपतिमाथ यात्रा-नेपोल 


See जी का मन्दिर नेपाल राज्य की | 
_ राजधानी RSE से २ मील प | 
मतो नदी के किनारे पर है ee. ae 
१ गज ऊ ची लिंगाकार मूर्ति हैं जिसकी १ हाथ ऊंचाई 
पर ४ शिर और ८ भ्रुजाएं है । पुजारी के र | 
QR को दूसरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता । नदी के. 
दूसरे किनारे प्रर की तरफ ge श्वरीदेवी और बाबा 
'गोरखनाथ जी के मन्दिर हैं यहां अन्य रम्य स्थान और 


( १८ ) | | 

है। दोनों नवरात्रों में बड़ा भारी मेला होता है | पठानकोट 
| 

| 

1 

। 

| 


चर्मशालांये भी है । | 
मेला-शीपशपतिनाथ जी की यात्रा का- भेला . 
केवल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ( शिवरात्रि) को लगता | 
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है वहाँ जाने की और समय आज्ञा नहीं है, शिवरात्रि 
पर ४०-५० इजार यात्री इकड हो जाहे हैं । | 


पासपोर्ट-नेपाल राज्य की ओर से हरएक यात्री 
को आज्ञापत्र मिलता है और सारी यात्रा का mace 
नेपाल राज्य को ओर से हुआ करता है | 


. रेल मार्ग-गोरखपुर था मुजफ्फरपुर होते हुए 
रक्‍सौल पहुंचते हैं, यहां. से नेपाल राज्य की रेल मिलती 
दे | रक्सौल से १४ मील वीरगज्ञ स्टेशन हो वहाँ से 
१० सील अस्लकगज आखौरी स्टेशन है। | 


मोटर-अम्लकगञ्ज से भीमफेरी २४ मील तक 
र्‌ = A: J २ 
मोटर-लारी जाती है, यहां पासपोर्ट बदला जाता हे । 


पदन यात्रा-भीमफेरी से पशुपतिनाथ २० मील 
है, भीमफेरी से पहले शीशगिरी की ३ मील की चढ़ाई 
| हे बीच मे २ मील पर १ किला हे वहाँ पर पासपोर्ट की 
जाँच होती ह । गढी से १ मील कठिन चढाई के बाद 
२ मील को उतराई हे जो कुलौखाना तक गई हो | 
छुलीखाना रो माखूतक १॥ मौल मैदान का सीधा 
रास्ता इ । माखू से चित्तज्ञांग २॥ मील सीधा रास्ता 
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है| चित्तल्लांग से १॥ फर्ांग एकदन्ता पर्यत झी 
साधारण चढ़ाई के चाद १ मील चन्द्रगिरि को चढ़ाई | 
हो । चन्द्रगिरि रो थालकोट तक २ मील का उतार ६ | 
यहाँ मौ पासपोर्ट की जाँच की जाती हं । थालकोट से | 
काठमाण्डू ६ भील इं | | 


dad, नेनीता्ञ, अलमोडा, रानीखेत, canal, 
सैन्सडौन, चकरोता, शिमला दार्जिलिंग, डलदासी, कूलू 


आदि पहाड़ों पर .गर्भी की ऋतु में स्वास्थप्द और | 
सैर करने के प्रसिद्ध स्थान ह । | 
ह ia: | 
| 
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गङ्गा का महात्य और पुण्य 
हमार शस्त्रो में सभी जगह गंगा के प्रभाव का वर्णन 
मिलता है तथा इस प्रकार की कथाये भी पाई जाती हैं 
शास्त्रों में यहां तक बरन पाया जाता है कि यदि भद्धा 
हु गास पूर्वक i में स्नान किया जाये तो अश्वमेघ . 
असा फल प्राप्त होता है, इस विषय में 

है जो कि नीचे लिखा जाता दे T 
अकर सक्रान्ति के पर्व पर श्री महादेव जी श्री पावती जी. . 
के साथ स्नान के निमित्त प्रयाग जा रहे थे,मार्ग में स्ना- | 
नाथे जाते हुए अन्य जन समुदाय को देख कर श्री पार्वती 
जीने भगवान, शंकर से पूछा कि हे प्रभो | यह इतना जन 
समूह जो संसार के दिग दिगान्त्र से आरहा है इसका 
क्या कारण है! श्रीशंकरजी ने कहा कि यह सब मनुष्य 
गंगा में स्नान करने के लिये जा रहे है, जिसका महात्म्य 
बडा अद्शुत और अनन्त हैं श्री पार्वतीजी कहने लगी कि 
हे प्रभो! कृपा कर झुरे यह महात्म्य सुनाइये | भगवान्‌ 

ने कहा कि जो गंगा स्नान को आते हैं उनको प्रति पग | 
सौ अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है | और करोड़ों जन्मो के 
पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा बह मनुष्य देवतुल्य हो जाता 
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' है। यह वात सुन पावती जी कहने लगी कि यह लाखों ३ 
शूद्रादि जाति के मनुष्य जो स्नान करने चले awe हैं z 
इन की अभी कुरूपता तक नहीं गई तो भला देवता कहा | 
से होंगे, मै आपकी बात कैसे ठीक मान्‌ ! इस पर श्री. | 
महादेव जी ने उत्तर दिया कि मैं इस वात को अभी ने 


.. अत्यक्षसिद्ध कर दिखाता हूँ, यह कहकर श्रीशंकरजी कोढ़ी ig 


का रुप बना कर यात्रीयाँ के सम्युख माग में बेठ गये 


` गये, कितने ही जो पार्वती जी पर मोहित हो कर कोही को कि 


और पार्वतीजी से कहा कि तुम इसी सुन्दर स्वरूप से मेरे 

शरीर पर की मक्खियों को उड़ाती रहो, जो कोई पूछे तो | 
यही कहना कि कर्म विपांक में इनके लिये लिखा है कि व्राः 
| < जिसने सो अश्वमेघ यज्ञ किये हों यदि उससे इनका शरीर स्न 
. स्पश हो जाय तो यह अच्छे हो सकते हैं, सो यहां लाखों दै: 
मनुष्य एकत्रित हैं यंदि किसी ने सौ अश्वमेध यज्ञ किए में. 
हो तो बह इनको स्पश करदे जिससे मेरे पति देव कोइ से छ 
' छूट जाये पावंतीजी ने ऐसा ही किया | - ma 
थोड़े. से समय के पश्चात्‌ ऐसी सुन्दर स्त्री को एक कोट़ी | 
की सेवा करते देख कर बहां बहुत से लोग एकत्रित हो हत 


. छोड़ अपने संग चलने की कहने लगे, कोई उनके साथ मर 
= इंसीकरने लगे, परन्तु ज्ञानी लोगों ने उन की ७ | | 
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करते हुये उन्हे धन्यवाद दिया, उसी समय एक कंगाल 
_ महण ने आकर पूछा कि माता जी तुम यहां पर क्या. 
| कर रही हो ! किसी एकान्त स्थान में जाकर अपने पति... 
"को सेवा करो। यहां बैठने का क्या कारण है। पा तीजी 
R सारा इचान्त कह सुनाया. यह सुन वाक्मणबोलाकि ` 
(उम स। sea कहती हो मैं तो लाखों कर चुका हूँ यह .. 
कह कर उसने ज्यों ही स्पर्श किया कि महादेव जी का 
शरोर कोइ से छूट कर अत्यन्त मनोहर हो गया | यह 
दख कर सव आशचय से चकित रह गये, कारण पूछने पर 
बडाण ने बतलाया कि शास्त्रा में वर्णन है कि गंगा . 
स्नान करने के लिये जो मनुष्य निमलभाव से पैदल चलता . 
है उसको प्रति पण सौ अश्वमेध यज्ञों का फल.मिलंता ह... 
| २० सों बार पैदल गंगा स्नान करने आया हैं इस. | 
करण मैंने लाखों ही अश्वमेधों का फल पा लिया ईस. 
[र बुझे पूण विासहै। | 
' इसके बाद शिवजी ने पावंतीजी से कहा. कि देख, २ 
तने लोगों में कौन गंगा स्नान करने आया था और | 
Pe शास्त्रीय बचनों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिये. | 
T a के प्रति इढ़ विश्वास होता है,. उन्हें अब |. 
परोक्त फल मिल जाता है, इसमें संशय नही|.. | 
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tg में कई विख्यात स्थानों के साथ कनखल का 


` लेकिन अबुलफज्ञत जो बादशाह अकबर के समय | 


( ५० ) | 
“हरिद्वार का प्राचीन इतिहास” | | 


` हरिद्वार अथवा गंगा द्वार हिन्दुओं का एक š | 
पवित्र तीथे है । यह जुक्सर से १७ मील की दूरी पर 
और सहारनपुर से ४० मील की दूरी पर हे ओर यह। 
गंगा के तट पर सहारनपुर के उत्तर पूर्व के कोने पर| 


शिंबालक पवत के दामन में है। | 
.. मेघदूत काब्य से सिद्ध होता है कि यह तीथे हरिः 

द्वार महाराज भोज के समय में नहीं था | क्योंकि पंडित 
कालिदास ने जो उक्त राज के समय में प्रसिद्ध काव्य 


नाम लिखा है यदि उस समय हरिद्वार होता तो कनखर 
का नाम यह क्यों लिखता | उन्होंने हरिद्वार का कई 
मी कुछ बणन नहीं किया । स्कन्द पुराण और मत्स्य 
पुराण में हरिद्वार का वणन आया है | चीनी यात्री 
हियूनशांग यहाँ आया उसने इसको म्यूलो वर्णन किया. 
है जिसके विपये में किंपम साहब की राय है कि या! 
मायापुर है। अबूरीहान तथा रशीदउदीन झुसुलमाग 
इतिहास लेखकों ने इसे गंगादार वणान किया है। 
| 


Dh 00 
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रसिद इतिहास लेखक हुआ है वह इस स्थान को हेरि- 
द्वार के नाम से पुकारता है। | Ses 
6 तीथे का अनुसंधान करने से. स्पष्ट विदित 

है कि यह तीर्थ राजा मानसिंह सवाई वइ के a 
समय पहिले स्थापित हुआ क्योंकि सबसे प्रथम इस 
जगह पर राजाजी ने एक छोटा सा घाट शिवालिक _ 
पवत की कुछ कगर काट कर इस ही शिवालिक पत्थरों 
से बनधाया था जिसकी आठ सीढ़ियाँ ज्यों कौ त्यों 
नये घाट से उत्तर की ओर मायापुरी की हवेली के पास. 
अब भी सौजूद हैं और उक्त घाट से मिली हुई राजाजी 
की छतरी भी खड़ी है नहीं तो यहाँ इससे पहिले कोई . 


` चिन्ह तीथं का नहीं मिलता और quel की बहियाँ मी 


इसी समय का परिचय दे रही है | HEE 
_ राजा मानसिंह का सिक्का देखने से बिदित हुआ कि 


| राजाजी १४६५ इसवी में राजगदी पर बैठे थे जिसको : 
ie ४३० वष हो गये हैं वह झुहम्मद जलाजुद्दीन 
अकबर बादशाह के रासनशीन थे और हफ्तहज़ारी 


` भनसब रखते थे | जब से राजाजी ने घाट वनधाया तब 
सै यह अह्मकुए्ड विख्यात हुआ और राजा के नियम 


FNS ९७६१३५५ 0262 


` पालन करके राजा प्रजा और रईस स्नान को आने लगे | 
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`. . लय की श्रेणियों को काटता काटता अन्तिम श्र 
` शिवालक को जो केदारनाथ की दक्षिण सीमा है : 


. : तो. गंगाद्वार नाम हुआ और हरिद्वार नाम भी 


tf पहिले समय मे तपस्वी महात्मा लोग इन : सवा. 


) 3 : और योग सिद्धि के उपयोगी देखकर वास किया fi 
| ae थे॥ इसी कारण ऋषीकेश ओर तपोवन इत्यादि > 
आज तक विख्यात चले. आते है । माय(परी महात्म 


( २२ ) 


ॐ 
a 


` मायापरी में इसका नाम गंगाद्वार लिखा है यह. 4 ना 


क. पहिला प्रतीत होता है क्योंकि जब राजा. भगीरथ ह्या. 


कर. गंगा को हिमालय पर्वतों से बाहर भूमि में : | 


« प्रकार बोला जाने लगा क्योंकि केदार देश AEE 
`का देश हैं और महादेवजी का नाम हर हैं तो ay 
देश का द्वार होने से हर का भी द्वार हुआ।. ! 


इस तीर्थ के प्रचलित होने का मुख्य कारण | 


` को तप करने योग्य गंगाजी का तट और बन वेदाम 


भी.जिन. स्थानों को तप तीर्थ. लिखा है वहाँ ही : 
स्थान भी लिखा है कि अग्नुक ऋषि ने. अयुक स्था 
` वप किया, इसलिये यह पुण्य भूमि है। और गंग! 
` - गंगा नदी (हरिद्वार में पर्वत से बाहर मैदान aA 
.. है. इसलिये हरिद्वार पहले .गंगादार: के नाम. से: 
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He Can o 
| ` था। गँगा भारतवर्ष की सब नदियों: में अधान और : 
सबसे अधिक पवित्र ह | गंगा हिमालय में गंगोत्री पहाड 
A ipa दक्षिण की ओर पर्वत के लगमग १५०० 
i स बढने के उपरान्त अनेक प्रवाह से: बंगाल: | 
| खाडी सेगिरतीहै) ` ` दा त-क को 
` `. : हरिडारकेतीय - ` 
अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवन्तिका। 
तिना T 
पुरिद्वार सप्तैता भक्ष दकाः i ee 
| 22 हरिद्वार भारत के सात wer पवित्र नगरी में से है. 
Tt की पवित्र शोमा के देखने का सौभाग्व सबसे अथस 
a यही प्राप्त होता है.! हरिद्वार का: स्टेशन fomo '. 
: ie “ite a: शाखा पर है; हरिद्वार में: करीब vee s 
O RRR ६, छुछ में :यात्रियों के-भोजनःका मी | 
mT है | तेक तका Ro 
| ` इरिदार तो अब पकः बड़ा नगरः बनः गया है, यह ` 
औ गंगा जी के नहर के किनारे है, डाकषर-विजली-तार . . 
. eater आदि? समी यहाँ पर" उपस्थित हैं; स्युनिसि- . 
A ils "से. इस समय पक्की सड़कें बन गई | 
R अस्पताल भी खुल गया है;:: खाने-पीने के, लिये... 
` माजार भी है। Un 2 : oye a eee 
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हरिद्वार में यात्रियो' का मुख्य कम स्नान है, यहाँ | 

देव दर्शन का भी बड़ा पुण्य है, इस स्थान में पिएडदान | 
तर्पण, और पुष्प (हड्डी) प्रवाह भी किया जाता है, | 
हरि की पौडी में अस्थियाँ ग्रवाहित की जाती है, स्नान | 
का भी मुख्य स्थान है, मायापुरी, कृशावत-विल्वक-नील | 
पर्वत और कनखल इन पाँच तीथों में स्नान पूजन करने 
से कल्याण dat है ( गरुड इराण wis : 
अध्याय ) | i: 
स्टेशन से पौन मील की दूरी पर प्रसिद्ध घाट 
“हरि की पौड़ी” यह स्थान हरिद्वार का केन्द्र है, पत्थर 
का घाट बना है, दाहिनी ओर दो-तीन मन्दिर हैं। 
Te ओर एक बड़ा पत्थर का मकान है, जिसके साथ. 
ही एक मन्दिर है, इस घाट पर उत्तर की ओर दीवार 
के नीचे हरि का चरण चिन्ह है, हरि की पौढियो से 
इछ दूर पूर्व की और गंगा के बीच घाट में पानी से|. 
` थोड़ा उपर एक चबूतरा है, सरकार ने इस ATT) 
' तथा सीढ़ियों के मध्य में एक छोटा सा पुल बाँध दिया 
है प्लेटफार्म और पेंढ़ियों के बीच में जहाँ गंगा की घार, 
है उसी स्थान को ब्रह्मकुएड कहते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी 
निडर मछलियाँ बहुत हैं अह्मकए्ड के पास गंगाजी की. 


( ५५ ) 


धार के बीच में ही मनसा देवी का मन्दिर है मन्दिर 
को प्रदक्षिणा यात्री लोग जल ही में करते हैं, ब्रह्मकुएड 
का हरिद्वार में बहुत महात्म्य है, इस स्थान पर ब्रह्माजी 
ने यज्ञ किया था, यहीं पर श्री गंगाजी का मन्दिर है 
जहो प्रातः व साथंकाल आरती होती है, रात को गंगा 
की शोभा बड़ी सुन्दर होती है। 


मायापुरी 
(मायापुरी) कुशावर्त, नील पर्वत, कनखल का वर्णन) 

हरिद्वार NAC गङ्गादार इन सब नामो' के सम्बन्ध 
में आप पीछे पढ़ चुके हैं मायापुरी इसका प्राचीन नाम 
है, बाकी सब नाम पीछे के हैं, उसके सम्बन्ध में पौरा- 
णिक कथा इस प्रकार है-- 

हरिः विष्णु, द्वारः दरवाजा, अर्थात्‌ भगवान विष्णु 
` को दरवाजा, जिस बद्री घाम में भगवान विष्णु “हरि? 
: स्बयं तपस्वी अवतार धारण कर तपस्या करते थे उसका 
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at नाम हरिद्वार पड़ा । 


` समतल (मैदान) में प्रविष्ट हुई हैं; इसी से इसको गंगा 
' ` द्वार भी कहते है | इसका प्राचीन नाम मायापुरी है|. 


| ` ` जञाने की आज्ञा मांगी, महादेद जी ने सती को समाया| 


५ : A an कि तुम तो'फकीर हो; इससे. माता-पिता-बहिन के 
मम को क्या जानो | इस पर महादेव जी कुछ रुष्ट |. 
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`. मार्ग इसी स्थान से होकर जाता है, इसी कारण ३स 


`“ इस स्थान में भी गंगाजी पर्वतो' से होकर प्रथ 


` ` ` इस नाम की कथा पुराणों में इस प्रकार है--पूर्वकाह 
` -सत्युग में दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर एक बड़ा यज्ञ किया 


` अपनी कन्या सती और उनके पति महादेव जी को 

: को निभ्त्रण नहीं भेजा, अपनी अन्य बहिनों को. पिता ' 

` के घर जाते देख सती के मन में अपने माता पिता तथा 
a सी बहिनों से मिलने की इच्छा प्रकट हुई, उन्होंगे। 
“अपने पति श्री महादेव जी से अपने माता पिता के पात! 


... ` कि विना बुलाये किसी के घर जाना ठीक नहीं है, प. 
सती जी ने नही माना और उल्टा ताना. महादेव जी 


......' गो उन्होने तुरन्त वोगवल थे जान लिया कि. होनहार 


( ४७: ) 


` होकर ही रहेगी इसलिये सतीजी को पिता के घर जाने 


. लगीं, फिर आगे जब सती जी ने देखा कि यज्ञ में सब | 


. की आज्ञा दे दी, और वह जल्दी से अपने माता-पिता 


के पास पंहुँच गई, दक्ष ने सती का .कुछः भी आदर 
सत्कार नही किया, तब सतीजी अपने किये पर पचताने 


देदताओं कों तों यज्ञ माग दिये जा रहे हैं, पर उनके | 


. पति महादेव जी को कोई यज्ञ भाग नहीं दिया जा रहा . 
` है, तब उन्होंने इसका कारण अपने पिता दक्ष से पूछा . 
` . दक्ष ने उत्तर दिय। कि हे सती! तेरे पति गुएड माला | 
` पहनते हैं, नंगे रहते हैं, उनका स्वरुप अमंगलकारी है, : 
` - इसलिये उनको यज्ञ में बुलाना या यज्ञ भाग देता उचित: 


| ` नहीं, हमने भूल से तेरा बिवाह उनसे कर दिया अब २ 


ककत” SALAS र tae 0... iss 
क SSeS Ae ४०:०० हु 
९०१४9. २५.९५ ०२० २ = ra 


` हम पछताते हैं, अपने पिता के यह बचय सुन ata 


क्रोध की सीमा न. रही, अपने पती का निरादर सहन | 
न कर सकी, वह अपने पति महादेव जी का मन में | 


` स्मरण करती हुई यज्ञ कुण्ड में कूद पड़ी और भस्म हो `. 
TR, जब महादेव ज़ी को सती के भस्म होने का समा _ 
. चार मिला तो उन्होंने अपने गणों को, प्रधान गंण 
_ बीरमद्र को अध्यक्षता में दक्ष के यज्ञ को नप्ट करने के | 
“लिये भेश् दिया, महादेव जी के गणों नेः यज्ञ भूमि में | 
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पहुँच कर यज्ञ को नष्ट म्रष्ठ कर दिया और दक्ष का. 
सिर काट कर य झुण्ड में डाल भरम कर दिया । तब | 
. अह्मादि देवताओं ने गण की वेदना से व्याकुल हौकर . 
महादेव जी की स्तुति की, फिर महादेव जी ने प्रसन्न | 


हो दक्ष को जीवित कर दिया लेकिन उसका सिर भस्म 
हो चुका था इस कारण बकरे का सिर काट कर दक्ष के 
थड से लगाया गया फिर दक्ष ने भी महादेव जी की 
स्तुति की, महादेव जी के प्रसन्न होने पर दच ने बर 
सांगा कि मेरी आप में भक्ति सदा बनी रहे, यह तीर्थ 
पापों का नाश करने बाला हो, महादेव जी ने तथास्तु 


कह समझाया कि यह सब विष्णु भगवान की साया से | 
हुआ है, इसलिये इस चेत्र का नाम मायापुरी होगा, | 


और हम यहाँ पर दक्षेश्‍वर नाम से निवास करेगे | 


माया चेत्र का मायापुर एक प्रधान चेत्र था प्राचीन 
समय में यह नगरी अति सुन्दर और वैभव सम्पन्न थी । | 
काल की गति से इसका सम्पूर्ण वैभव नष्ट हो गया, | 
मायातुर oat सदी तक रहा, इस समय मायापर की | 
बस्ती नहीं है, किन्तु हरिद्वार ब कनखल के बीच उसके | 


खंडर अच भी मिलते हैं, इस नगरी का बिस्तार | 
शास्त्रों में 8६. मील लम्बा और २० मील चौड़ा | 


बतलाया गया है! . 
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इस समय सायापुर हरिद्वार से १ मील दक्षिण 
पश्चिम गंगा के दाहिने तट पर है, यह सप्त परियों में 
` से माया नास की एक पुरी थी; अब दोन दशा में है। 
यहां के प्राचीन टीले ही अव स्मृति मात्र हैं, इस माया- 
पुर में राजा देन की गढी बनी हुई है, इन टूटे. फूटे 
घ्वंसावशेष स्थानों को देखने के लिये भी यात्री बडे 
भाव से जाते हैं। „| ७ 3 
इस सायापुरी में पुराने ३ मन्दिर है, पहला पूर्वोत्तर . 
ज्वालापुर जाने वाली सड़क के पास है, यह मन्दिर 
माया देवी का है जो १०वीं व ११वीं शताब्दी का बना 
हुआ है, माया देवी के तीन सिर और चार अुजायें हैं, 
इसके निकट ही आठ थुजा वाले शिव की मूर्ति है, और 
बाहर नन्दी वेल 2 | ; 
कुशावर्त | 
इरि की पौडी से दाहिनी ओर थोड़ी दूर पर 
` झशावत नाम का प्रसिद्ध घाट है| महाराज इन्दोर ने 
यहाँ एक छायादार चबूतरा बनवा दिया है, यहाँ यात्री. 
` सुख से स्नान पूजा पाठ पिण्डदान कर सक हैं। मेष 
को संक्रान्ति के समय यहां पिण्ड दान की बढी भीड़ 
रहती है, स्कन्द पुराण में इस तीर्थ का बहुत महात्म्य 
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. लिखा है यहां महायुनि दत्तात्रेय जी ने तप किया था । 

. ईस स्थान पर यात्री मुणडन संस्कार करते हैं । कुशावत ` 
' कै दक्षिण की तरफ विष्णु तीर्थ है। a 


नील पर्वत ओर नीलेश्वर शिव 


_ भायाएुर से दक्षिण गंगा पर लकड़ी का पुल है, . 
जिसको सांघ कर नील पर्वत पर जाना होता है, मेले 
के दिनों में हरि की पौड़ी के निकट नावों का एल | 
. बनता है; यात्रीगण गंगा पार नील पर्वत पर जाते हैं, | 

लकड़ी के पुल पर नील पर्वत पर नील पर्वत के पास तक 

Se मील गंगा के विस्तार में पत्थर के डकड़ो पर 

चलना होता है, बिबिध प्रकार के बिविध रंग के छोटे 

छट गोलाकार पत्थर देख पडते हैं, कनखल के सामने - 
` दत्तिण गंगा के बायें नील पवत नामक एक पहाड़ हैं, | 
जिसके नीचे से बहती हुई गंगा की एक धारा को नील | 
भरा कहते हैं, जो कमी कमी इख भी जाती है। पहाड़ी | 
के नीचे गौरी इणड के पास एक नये मन्दिर में गौरी- - 
| oe Ne एक छोटे मन्दिर में. नीले- - .. 
waters, .. कमी | 
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RRR के निकट नील शेल के उपर नीलेश्वर ... > 


` शिव-सिंग है जिसके दशन से पाप क्षय होते हैं उस. 
ह भी चण्डिका का स्थान है उसके निकट उत्तम . 
दै जिसमें स्नान करने से बड़ा आनन्द होता a | 


` उज्जैन का असमचित नामक ब्राह्मण बड़ा पापी २ 


था वह एक समय चोरों के साथ चोरी: के लिये माया | 


क्षेत्र में गया वहां उसे शिवभक्त ब्राह्मणों के सत्संग से . | 
शान उपजा | वह उनके उपदेश से गंगाजी के समीप . | 


'महागिरि स्थान एर जाकर रात दिन महादेव का नाम i 
रटने लगा सात दिनों के उपरान्त सदाशिव ने उसको . 


दशन दिया और प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम _ | i 
आज से हमारे गण हो, जाओ तुम्हारा नाम नील होगा... ' 


हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान होंग, इस. 
पवेत का नाम भी नील ही होगा, हम अंश रूप होकर - 


सवदा इस स्थान पर तुम्हारे साथ रहेंगे; गंगाजी के तट... : 
पर जो ;हमांरा: कुण्ड: है उसमें स्नान करने से मनुष्य ' « 
दैसारा रुप हो जायगा इस प्रकार नील पर्वत तथा नीले- . 


पर की कथाः है o ८ a 
नीलेश्वर से दो मील दूर चंडी पहाड़ की चोटी पर. . | 
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चंडी का मन्दिर है, मार्ग चढ़ाई का है, रास्ते मे पानी 
नहीं मिलता मन्दिर दूर से दिखाई देता है | | 


STAT 


कनखल बड़ा प्राचीन तीथे है, और हरिद्वार से 
दो मील की दूरी पर स्थित है। कनखल शब्द का 
भावाथ यह है कि कौन ऐसा खल है जों कि यहाँ 
आकर भद्धा एवं विश्वास पूर्वक गंगा स्वान कर भगवान 
द्चेश्वर महादेव का पूजन करे और उसके पाप चाय न 
हों, यहां पर श्री महादेव जी RR के रूप में निवास 
करते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार ह. = 


प्व सभय में दक्ष प्रजापति ने det में राज 
किया आदित्य-चसु-साध्य-रुद्र आदि देवता इन्द्र के 
सहित वहां पर आये थे | ऋषिगण भी पितरों तथा 
मह्या के साथ वहां इकडे हुए थे । निमन्त्रित देवद्न्द 
निज देवियों के सहित वहां उपस्थित थे उस समय | 
दथीच करुद्ध होकर बोले कि जिस यन्न में भगवान शंकर 
जित न हों वह यज्ञ सर्वनाश का घचक है, दधीच ने 
` यह देखकर कि यहां श्री शंकर जी ने क्रोध से = 
TTT है, अंतः यज्ञ से दूर रहना ही श्रेयस्कर 
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सभझा ऐसा निश्चय कर वहां से पृथक हो दधीचि कहने 
लगे देखो यडभोक्ता पशुपति हैं, बही इस यज्ञ में निम- 
त्रित नहीं किये गये ge यह बोध होता है कि 
देवताओं ने एकता करके यह सब किया है, जो हो दक्ष 
का यह यत्न किसी प्रकार सिद्ध न होगा | 


दत्त ने अपना यज्ञपति विष्णु को बनाया और 
विधि से आहुति देनी प्रारम्भ की इससे श्री शिवजी ने 
क्रोधित हो तमतमाते हुए अपने मुख से ज्वालमाला 
शरीर बाले शस्त्रधारी एक भूत (गण) को उप्पन्न किया 
और उसको दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दी, 
महाकाली भी अनुमति लेकर उसकी अनुगामिनी हुँदै 
भगवान वीरभद्र ने भी उनके साथ अपने अनेकों गण 
यज्ञ विध्वंस करने के लिये मेज दिये | वह सब रौद्रगण 
SS यज्ञ मण्डल में पहुँचे उनके भयानक नाद से सब 
देवता भयभीत हो गये और पृथ्वी कांपने लंगी रुद्रगणों | 
ने वहां पर सब इछ तहस नहंस कर डाला, और उस | 
वान भूत ने दक्ष का शिर काट डालना चाहा इस पर 
TR देवताओं ने उनकी स्तुति की आर पूछा कि 
आप कौन हैं । फिर प्रसन्न होकर वह गण बोला कि 
में महादेव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ उनका एक गण . 
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हुँ और वीरभद्र मेरा नाम है, यह देवी के क्रोध से 


` उत्पन्न हुई भद्रकाली हैं, अब तुम अपना कल्याण 


तपस्या को थी। 


छत्तीस अध्याय पर कनखल के स्नान का बड़ा 
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चाहते at तो अमी महादेव जी की शरण में जाओ | 


तब दत्त ने शिव की बड़ी स्तूति की जिससे महा: 
देव जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले कि हे दत्त ! इस 


०. ' “यज्ञ में विघ्न होने से तुम निराश हो, मैंने पूर्व काल में 


भी तुम्हारा यज्ञ विध्वंस क्रिया था उसी परम्परा के. 


FRAN यह सब किया गया है, अब तुम अपना मान- 
` सिक शोक दूर करो, ऐसा कह कर शंकर जी अपने गणों 
“` ` सहित अन्तर्ध्यान हो गये | | z 


इस कनखल त्तत्र में जहां श्री शिव जी ने दक्ष 


` यज्ञ विध्वंस कराया उसी स्थान पर श्री म 7 
oe | हादेव जी 
r रूप से स्थित हुए और दचेश्वर नाम से प्रसिद्ध 


A c 


` इए, जिनके दर्शन से मननुप्य शिव समान हो जाता है। 


इसी कनखल चोर में अनेकों महात्माओं ने पूर्वकाल में d 


` कनखल के सम्बन्ध में कूर्म पुराण उपरिभाग 
| हा 


as OS OD Soo : 
- भहामारत के शल्य पर्व में यह भी लिखा है कि. 


` दक्ष के यज्ञ के समय सरस्वती आई' थीं और शीघ्रा a 


ag गई , कनखल में गंगा सरस्वती कुरुक्षेत्र आदि के 
.. समान स्नान का फल मिलता है महाभारत के अनुशा | 
` सन वर्ष १४वाँ अध्याय में लिखा है कि गंगा द्वारकुशा- ' | 
` चते, बिल्वक, नील पवत और कनखल इन पाँच तीथों 
- में स्नान करने से मचुप्य पाप रहित होकर सुरलोक को 
. ग्राप्त होता हैं । कूर्म पुराण में लिखा है कि हिमवान | 
पर्वत और गंगा नदो सर्वत्र पबित्र हैं, सतयुग में नेमि- . 
याण्य त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुचेत्र और कलियुग में ' 
` कनखल तीर्थ प्रधान है। वामन पुराण में लिखा है कि 
` कनखल में श्री प्रहलाद ने भद्रकाली और वीरभद्र को 
` पूजन किया था | हिमालय की दूसरी कन्या उमासे 
` भगवान रुद्र का विवाह हुआ तब से श्री भगवान महा: 
देव उसा सहित इसी कनखल में निवास. करने लगे | 


` कनखल में बहुत से ऐतिहासिक : मन्दिर है R ae 
कि (१) गंगा के तीर पर सती घाट के निट TET 


` महादेच का मन्दिर है इसके अलाबा एक वडा शिव ह 


` मन्दिर और एक छोटा शिव मन्दिर है, (२) एक राधा 
` कृष्ण का मन्दिर है जो किसी रानी का बनवाया GT 
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` देखने में नहीं आई, किन्तु यह किंवदन्ति प्रसिद्ध है ; 


RE २९ / 


है, इसमें रामजानकी की, राधाकृष्ण तथा गंगाजी की 
मूर्तियाँ दे, (३) वेद, व्यास का मन्दिर है, शहर से 
दक्षिण की ओर TIEN महादेव का मन्दिर है, सन्दिर 
छोटा बिना शिखर का है, इसके पश्चिम कौ और एक 
खिड़की है मेलों के समय यात्री लोग. खिड़की से ही 
प्रवेश करते हैं। मन्दिर से उत्तर की ओर वीरभद्र और 
मद्रकाला की मूतिंयाँ हैं और पीछे सती कुण्ड है जिसकी 
भस्म यात्री लोग अपने साथ ले जाते हैं, कुण्ड के उपर 
चार पार्यो का छोटा गुम्बद है | मन्दिर और gue के 
मध्य में नन्दी को पाँच पुरानी qii हे | मन्दिर के 
m mi चार छोटे मन्दिरा में शिव लिंग और 
a पाच हाथ से अधिक बड़े महातरीर 


गम गोड़ भीमगोड़ा 

गेम गोडा हर की पड़ी से उत्तर में लगमग ३.४ | 

३ सं उत्तर में लगभग ३-४ | 

मील है, इसके सम्बन्ध में कोर पौराणिक कथा हमारे. 


महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ जब पाएडव हिमालय में आये | 
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से कहा कि भैया तृषा है । यह आज्ञा सुन भीमसेन उठे 
और कहने लगे कि अभी नीचे जाकर गड्ाजल ला 


` ` देता हूँ । परन्तु महाराज युधिष्ठिर ने कडा कि भैया 


इस घोर अन्धेरी रात्रि में जब कि कोई मार्ग नहीं दीख 


. रहा इतने नीचे कहाँ जाओगे । इसके लिए मैं आज्ञा 
w देता, तव भीमसेन ने अपना गोड़ा जोर से दबाया 
' फि उसी समय पहाड़ टूट कर वहीं पर गंगा का उद्गम 


i 
4 
७ 


l ही गया, तब से यह स्थान भीम गोड़ के नाम से 
` सिद्ध हुआ पिछले दिलों में पहाड़ से पाती गिरकर इस 


` गढ़े में जमा हो जाता था अब सरकार ने TEA कुण्ड 


पना कर गंगा पानी छुड़वा दिया है । जिससे कि और 


| 


A 
i 
r 
| 


ties 
l 


तीर्थो पर स्नान करके यहाँ मी यात्री स्नान करते हैं। 


सप्त मरोधर 


भीम गोड्डा से उचर की ओर भूपत वाला नामक 
| एक स्थान है, उसे डेढ़ या दो मील आगे गांगा के 
किनारे समतसरोवर नामक स्थान है, इसी स्यान पर 
AW काल में बड़े बड़े ऋषि महात्मा तप किया करते 


` अव भी यह बड़ा सुन्दर एवं रमणीक स्वान है। 
सप सरोवर के पीछे गंगा की जान्दधी तथा आगे 


ie 
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` की गंगा भगीरथी कहलाती है, कुछ लोगों का मत है 


“ ` कि सप्तसरोवर पर ही श्री जन्हु सुनी ने गंगा पान किया 


` था. कोई कहते हैं कि वह कोई अन्य स्थान था। जो 


` मी हो सप्तसरोवर बहुत महत्व का स्थान है १ 


पञ्च पुराण के पाताल खण्ड ८रवें आध्याय में 
लिखा है कि वेशाख शुक्ला समती को weg युनि ने. 


: ` गंगाका पान किया था जिससे समस्त गना उनके पेट में 


दिन स्नान का बड़ा पव हैं और दूर दूर से यात्री म्नान 
` करने आते हैं तथा मेला लगता है | À 
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समा गई फिर भगीरथ के प्राथना करने पर gata 


' अपने दक्षिण कण से गंगा को बाहर निकाल दिया था 


इसी लिए इस सप्तमी का नाम गंगा सप्तमी पड़ा। इस 


EEEL ccna काना: 


= 


4 


f: 


a 


॥ । र 
हरिडार-कनखल-ज्वालांपुर की अन्य संस्थायें 


=n a y O Pip 


हरिद्वार-- हरिद्वार में श्रबणनाथ मन्दिर, श्रवणनाथ 


आदि महन्त श्री शान्तानन्द जी के बनाये 
दिब्य . 
स्थान हैं । r 


` हरिद्वार ज्यालापुर सड़क पर कापिडुल अह्मचयाश्रम 


- है; इस आश्रम मे सनातन धर्म के सिद्धान्तानुसार बेद. 


बेदाङ्गों की शिक्षा दी जाती है, साथ में ही आयुर्वेदिक 


कालेज है, जिसमें प्राचीन व अर्काचीन पद्धति के अनु- 


शिक्षा का प्रबन्ध है। (सरचना विभाग) इसके अलावा - 


) गीताभवन तथा श्री १०८ बांबा कालीकमली 


पासा चत्र का जांच हैं जहाँ यात्री आकर सव बातें | a 


दै] 


कनखल--कनखल में बाबा काली कमलो चेत्र हैं, 
रामकिशन मिशन सेवाश्रम है जहाँ बंगाली साधु सेवा 


| से. जनता जनादन की सेवा करत हैं, रामकिशन 2 Si 
OM वाली सड़क पर ही राजस्थान बानप्रस्थ आश्रम. | 
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घाट तथा श्रवणनाथ पुस्तकालय है, साधु महाविद्यालय | 


| 
( so ) 
है, यहाँ हरनन्यराय स्रजमलै GENT वस्बई बालों की भी 
एक बड़ी घर्मशाला है। | / 

ज्वालापुर--ज्यालापुर में गुरुकुल कांगड़ी जो पहले | 
कांगड़ी में था तथा ज्वालापुर महाविद्यालय है, आर्य | 
बानप्रस्थाश्रम और महिला विद्यालय आदि कई. | 
संस्थायें हैं। | | 


$ 


हरिद्वार से ऋषिकेश | 

हरिद्वार व कनखल आदि तीथों की यात्रा के | 
अनन्तर यात्री ऋषिकेश को जाते हैं, हरिद्वार से ऋषि- | 
केश तक रेल तथा जोरी सरविस भी मिलती है। - 
. `१-परदूनी-भीमगोड़ा से ३ मील के फासले पर है, 
' यहां बाबा काली कमली बाले चेगे की धर्मशाला हैं। | 
` २-रायबाला--यदां रेल का स्टेशन है और जंकशत | 
है, तथा काली कमली वालों की धर्मशाला है। ' | 
२-सत्यवारायण--यहं पर प्रत्येक यात्री पहले | 
रात्रीबास करते थे, अब भी मोटर आदि से उतर at | 


( ७१ ) 


४-वीबी वाला--संत्यनारायंण से ढाई मील के a 
' फासले पर हैं, यहां पर यावा काली कमली. वाले. at 
MARAT तथा प्याऊ का प्रबन्ध है| र 


~दूध पानी--त्रीबी वालासे एक मील .पर हैं, र 


यहाँ पर भी दूधनाथ महादेव का मन्दिर हैं, बाबा काली... 


` कमली वाले की घंमशाला तथा गोशाला है। ... 
६-रामनगर (गंगाद्मर)--यहां पर काली ` कमली 


We ने सरकार से जमीन लेकर एक साधु आश्रम. FE 
बनाया, इसमें साधु महात्माओं के रहने व भजन के लिए. . 


बड़े अच्छे स्थान बन हुए हैं, और “इस उत्तम..रमणीक 


स्थान में 'आत्मविज्ञान भवन! की स्थापना की .जा रही, _ 


है जिसके उद्देश्य थह हैं कि वतमान संसार में जो .: 
अशान्ति उत्पन्न होती जा रही है, उसको दूर करने के 


पाराणिक ढंग से आध्यात्मपाद का प्रचार किया जाय | ' | 


साधु सन्यासी-महात्मा-तपस्वी लोग यहां आशध्यात्मबाद 
को शिक्षा देंगे और जनता में अपने देश की . स्वतन्त्रता 
को इढ़ बनाने के भाव भरेंगे | 


पिकेश 


.. ऋषिकेश एक पवित्र स्थान है, यहां प्राचीन कास | 
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. ` में बड़े बड़े साधु महात्मा तपश्‍चर्या किया करते ये, झी. 
` `'लिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा है, क्योंकि 
~` _ ऋषिक्‌ नाम है इन्द्रियों का जहां शमन किया जाय॑ |... 
MARTE सम्बन्ध में पुराणों में क्या लिखा है|. 

: उसका नाम ऋषिकेश केसे पड़ा ? यह हम संचित तौर 
` पर साधु के पाठकगणों को बताना उचित समझते हैं। 
_ (स्कन्ध पुराण) केदार खण्ड दूसरा माग Laat अध्याय | 
` विष्णु भगवान्‌ tot मन्वन्तर मैं मधु और an 
दोनों देत्यों को मारकर उनके मेद. से पृथ्वी को बनाया 
. ~. उसके उपरान्त वे पृथ्वी तल के सैकड़ों क्षेत्रों में भ्रमर | 
. . करते हुए गंगादवार में गये । बड़े तेजस्वी रम्य gi 
बहुत काल से तप कर रहे थे | विष्णु भगवान्‌ ने आग्न- 
` SAME कर रमय, aft को जो छुब्ज अया 
क, कुबडे हो गये थे | दर्शन दिया । मुनि भगवान्‌ को | 


"क्ला 
x 


(फर बार वार दंडवत्‌ करके स्तुति करने लगे । भग्त्रान | 
Me हे atte ! मैं असन हूँ तुम इच्छित बर मांगो। | 
` इनि बोले हे भगवत्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो आप झा. 
` पश पर नित्य निवास करें सदा तुम्हारे और मेरे नार | 
“सै. यह स्थान ae रहे भगवान ने कहा कि ऐसा ही 
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ag GR) र 
» होगा छुष्जरूप तुमने ae में प्राप्त पुमको देखा इस Se 
“कारण से इस स्थात का कुब्जाअफ नाम होगा] | 


काली कमली का प्रबन्ध | 


tO fn 


`. . श्री बद्रीनारायणजी st यात्रा में काली कमलीचेत्र ; 
`का अवन्ध प्रशंसा के योग्य है। श्री १०८ स्वामी बिशे 2 
दानन्द गिरिजी महाराज ने -बद्रीनाथ के ऊपर घोर 
तपस्या कर भगवान के MAMGU एक काले कम्बल ae 
की अलफी धारण करके कलकचे जाकर धनिक मार- 2 
बाड्यो के सामने बड़े फूटे बड़े को धधकती आग से ee 
SRM अपने नंगे सिर पर धारण कर यह उपदेश दिया. Soe 
कि थी बद्रीनाथ में धर्मशाला, सदावत खुलने चाहिये ... 
त्यागी और परोपकारी महात्मा के अमृतरुपी वचनों 
शिरोधार्य कर मारवाड़ी समाज ने “ऋषिकेश”! मे 


' . _ खुलबाई | तेरह साल तक महात्मा जी ने इस परोपकार 


` स्वगवासी होगये | स्व० श्री १०८ बांबाजी का चे 
- बाबा रामनाथ जी दूसरे स्वामी आत्मम्रकाश जी छु 


... स्तर्गाश्रम,. नाम की एक संस्था अलग खोली, गे। 


ue - से ही प्रसिद्ध हे । बाबा काली कमली के चेत्र पिक 
` ` इस संस्था की बढी भारी उन्नति को और उन्तीस | 


चाद वाचा भनीराम जी ने क्षेत्र का कार्य सम्हाला Ml 

एक मारही कमेटी भरी ae हुँ और काम गौ 
` अच्छा चला किन्तु सं० १६६७ में बाबा मनीराम # 

` _' भी परलोक सिघारे और अब कलकत्ता की समिति 
` आधीन चेत्र का प्रबन्ध है । a 


(७४) 


i 
i 


काम को अपने सामने कराया ओर सं० १६४३ मं 


खास तो कोई नहीं था लेकिन स्वासींजी का हाथ-बंदागे। 
बाले कई साधु महात्माओं में दो मुख्य थे, एक ते| 


दिन दोनों महात्मओं ने इस काम को सम्हाला बार! 
आपसी कलह के कारण . स्वासी आत्मग्रकाश जीने 


एकान्त अति सुन्दर स्थान वाबा काली कमली के नाग 


| 


| 


काम करने के बाद सं० १६८२ में परलोक सिधा || 
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(८ ५ yet 
स्तत्र का कार्य 
बाचा काली कमली का प्रधान कायोलय ऋषिकेश | 
में है। इनकी ओर से पहाड़ों में तथा देश देश में क्षेत्र 
खुले १ हे | साधुओं को बना बनाया भोजन मिलता है 
इस चत्र की ओर से श्री बद्रीनाथ यात्रा में प्राय; ८-१० 
मील पर धसंशाला सदावत हे । लगभग ६५ सदावत 


औषधालय ७० धर्मशाला ५० पानी की प्याऊ 
५ गौशाला ३ पाठशाला तथा आयुर्वेद महाविद्यालय 


. और औषधि निर्माणशाला हैं। बद्रीनाथ जाने बाले साधु 


CSL 23 NS 


महात्मा संत और गरीबों को ऋषिकेश से सदावर्त की 
चिट्टी तमाम यात्रा को ले जानी चाहिए | बड़े आदमियों 


को खातिर की.चिठियां मिलती हैं| जिसे देखकर समी 


घसशालाओं के चौकीदार अच्छी जगह देकर खातिर 


पंजाबी सिन्ध क्षेत्र का प्रबन्ध 
काली कमली चेत्र के ही समान “सिन्ध पंजाब 


` चेत्र! नाम वाली एक संस्था है जिसका प्रवन्य बहुत ही 
` सुन्दर है। इस संस्था का प्रधान कार्यालय भी ऋषिकेश | 
में ही है | इसकी भीसगोड़।, कनखल आदि में बड़ी | 
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o 2 ओर से अन्न क्षेत्र है । ऋषिसेश में पाटशाला, अंगरेजी 
`. दवाखाना भी इस उन्नतिशील संस्था के ह, | 
. . इन्दौर राज्य की ओर से सदावत | 
यह पो स्थान पर हे और AVANT 
os मिलता EN : 0 
RT में छोटे छोटे चेत्र हैं । यहां कई 
 घमशाला हैं। eoo w 
tart का मन्दिर है तथा एक f 
` , पादाय का पुष्कर मन्दिर है, चन्द्रभाग के मध्य में श्री. 
ese हो i है, वीरभद्र तथा सोमेश्‍वर | 
व्य युनिकी रेति में | | 
| फा मन्दिर है। | i More s 
L कोल बाटी में दरडी स्वामी रहते हैं, अच्छी | 
` भारणा और निष्टा बाले विद्वान हैं। आड़ियो में विरक्त | 
. प अवधूत लोग रहते हैं, शुनि की रेती में केलाश | 


विशाल शाखायें हैं, बद्रीनारायण यात्रा में भी. इनको. 


Pig Tne 
> ५27२42: RR 


ig 
५ 
ol 
( 
q 


a 


SR ERN 


` आश्रम है, वहां के महन्त | 
greet Bre 3. (प्त बहुत अच्छे विद्वान्‌ ओर | 
. रेजत नदी (फट, जहांपर बडे पड़े अमेरिकन, 


| 
| 
| 
| 
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ऋषिकेश से टिहरी ५१ मील है, ऋषिकेश से ही... | 


` केदारनाथ जी तथा बद्रीनाथ जी व जपुनोत्तरी गंगोत्री . > 
at जाते हैं | saan 


ऋषिकेश से लोरी सरविस टिहरी तक जाती है, | = 


` तक नई सड़क लोरी जाने के लिये बन रही है आशाहै | 
, -कि इसी वष चालू हो सकेगी. ' 


लक्ष्मण झूला ओर तपोवन . | 
ऋषिकेश से तीन मील के फासले पर गंगा पार की . ९ क 
| तपस्वी महात्माओं का बास होता था, वहाँ पपश्चर्या | 
हुआ । अव भी जो तपोवन के चाबल होते हैं वह बहुत . 
बढ़िया श्र शी के होते हैं । i a ae 
` ` 'पइे इस स्थान पर रस्सो का एल होता था उसी : 
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उत्तराखण्ड की यात्रा आरम्म होती है यहां से.ही सीधे... 


` उससे आगे यात्री घरा होकर यगुनोत्री जाते दै । और. लिः i 
उत्तर काशी होकर गंगोत्री चले जाते हैं, जिसके स्थानों | 
का वणन आगे दिया जायगा | ठिहरी से उत्तर काशी 


` भूमि को तपोवन कहा जाता है | प्राचीन काल में यहाँ 


करते थे इसी से इस स्थान का नाम तपोवन प्रसिद्ध . 


( ७६ ) A 


से यात्री लोग गंगां पार करते हुऐ झूल जाते थे इसी. 
कारण से इसका नांम लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध हो गया. 
यहां पर लक्ष्मण जी गणेशजी हनुमान जी के मन्दिर हैं 
घड़े सुन्दर स्थान हैं, एक बंगला और पुलिस की चौकी 
है, बाबा काली कमली की धर्मशाला है। यहां ए | 
४५० फीट लम्बा दर्शनीय पुल है | | 


anaa 


सवर्गम लक्ष्मण झूला के पुल से भी यात्री जाते | 
है, और मुनि की रेती में ना का भी प्रबन्ध रहता ह 
उससे साधे चले जात हैं, और स्वाश्रम में बड़े सुन्दर 
स्थानही - E 


गीता भवन 


गीता भवन श्रीमान्‌ भक्तराज जी सेठ : sea] 
` गोयन्का गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने बनाया है, य| 
TELE है, उपर की मंजिल में एक विशाल a] 
पनाया,गया"है । जिसमें गीता के श्लोक तथा रामायण | 
की चौपाइयां लिखी हुई हैं । यहां सत्सङ्ग का अच्च | 
भवन्ध है तथा यहां बटबृत्त के नीचे चैत्र से आपा | । 


RER D 


| बराबर सत्सङ्ग तथा उपदेश होता है, इन महीनों में 
| सत्सज्ञियों कां बड़ा समारोह रहता है। 


. . लच्मण कूले का इतिहास * 
_ कुब्जाम्रक तीथ के उत्तर ऋषि पथेत के निकट गङ्गा 
के पश्चिम तट पर झुनियों का तपोवन है उस स्थान के 


नीचे के भाग की एक शुहा में शेष जी स्वयं निवास 
` करते हैं 


श्री रामचन्द्र जी राबण को सार कर सीता जी 
और लच्मण जी के सहित अयीन्यापुरी में आये और . 
' अपने पिता के राज सिंहासन पर बिराजे उसके पश्चात्‌ 
| लकमण जी को राजच्मा का रोग हुआ । श्री रामचन्द्र 
के पूछने पर महर्षि वशिष्ट ने कहा कि लक्षमण ने 
' रावण के पुत्र इन्द्रजीत को जो ब्राह्मण था और से हार 
कर तप करने जामा चाहता धा । “मारा उसी वाप से 
' इनको यह रोग हुआ है, यह कुब्जाम्रक तीथों में जाकर 
तप करें नइ रोग से विगुक्ति, हो जायँगे और तुम भी 
` रावण वध के पाप से छूटने के लिए तप करो । 


` (स्कन्द पुराण के खण्ड २२वाँ अध्याय) FTA 
से हेह कोस उत्तर गंगा के तट में अब तक शेष जी 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
fi 


कल लाम होता है | इसी प्रकारकी कथा-- | 


हे दा (त्वां खण्ड १३बाँ अध्याय) में. 
ee र जापक तीर्थ के पास गंगा के बीच सोमेर 
महादेव हैं। गंगा के पश्चिमी तट पर तपोवन है य 
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` ही लकमण जी ने बड़ा तप किया था और शिवजीकी | 
कृपा से पवित्र हो गये | 


और शिदजी लिंग के रूप से वहाँ विराजमान हुए . ' 


` - इसी से लक्षमणेश्वर नाम से-बिख्यात हुए लक्षमण जी | 
' भी शेष का शरीर धारण कर उसी स्थान पर स्थित हुए. 
हैं । इसी से इस स्थान का महत्व शास्त्रों में बताया है। - | 
अब बर्तमान में भी इस स्थान पर बैठने वालों को बड़ी 

* शान्ति प्राप्त होती है । 


` ` इससे आगे बद्रीनाथ की यात्रा छा मार्ग आरम्भ. | 
' होता हैं, और वह इस प्रकार है र. 
१ गरुड़चट्टी-लक्षण झूला से दो मील की दूरी 
' पर है। यहां पर बाबा काली कमली वाले की ae 
'शालाहे | A 
_ २ फुलबाड़ी--गरुड़चट्टी से दो मील फुलवाडी 
हैं गंगाजी के तट पर है | a 
_ रै गूलरचडी--फलदाड़ी से गूलरचट्टी दो मीलहै ` 
' जी पास है तथा आगे ae नदी में पुल है। ae 


a मक 


 । ४ महादेवशैण--गूलरचड्डो से दो मील है यहां प. = 
` शा काली कमली वाले की धर्मशाला है और महादेव ( 


` वाले की ओर से प्याऊ तथा सदावत का प्रबन्ध है| 


से प्याऊ का प्रवन्ध होता दै, यहां से. आगे रास 


( R) 


तथा गरुड़ जी का मन्दिर है यहां वाचा काली कमह 


५ नाई नोहन--महादेब सैन से एक मील गां 
सोहन चट्टी है यहां से चार मील की चढाई शु 
होती है | 


७ बड़ी बीजनी--छोटी बीजनी से आधा मील | 
यहां पर ष्याऊ का प्रबन्ध है | 

८ न्योड़ खाल--बड़ी बीजनी से न्योड़खाल 
मील की दूरी पर हैं | 

& कुण्ड चट्टी- न्यौड खाल से कुएडचटटी 
मील है यहाँ पर बावा काली कमली बाले की प्य 
तथा यहां पर एक बहुत मनोरंजक त 
गील ahh स झरना है और । 

१० बन्द्रमेल--कुएड चट्टी से बन्दरमेल तौ 
मील पर हे यहां पर वाबा काली कमली वालों की al 


ene a न 2 अ 


उतराई का है 
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११ सहादेव--बन्दरमेल से तीन मील महादेव 
चट्टी है गंगा जी के पास है मागे सीधा है। 

१२ ओखलाघाट--महादेव चटटी से ढाई मील 
की दूरी पर हैं और बाबा काली कमली वालों की ओर : 
से प्याऊ का प्रबन्ध होता है। 

१३ सेमलचट्टी--ओखलाधाट से डेढ़ मील है 
तथा प्याऊ का प्रबन्ध है | 

१४ कांडी चट्टी--सेमलचट्ठी से तीन मील की. 
= दूरी पर कांडी चट्टी है वाबा काली कमली वाले की 
= भमंशाला है तथा गोपाल जी का मन्दिर है। धर्म- 
' शाला में बतत तथा चस्त्रों का प्रबन्ध है | 

१४ भैरोंखाल-कांडी से एक मील की दूरी पर है 
यहां पर प्याऊ का प्रबन्ध है यहां से ढी मील 
उतराई है | | 

१६ ब्यासवाट-भैरों खाल से तीन मील है यहाँ. 
पर बावा काली कमली वालों की घमंशाला है डाकखाना 

१४१४ फीट जगह है | यहां पर ब्यास जी तथा रामे 
__ स्वर महादेव का मन्दिर है और ब्यास गंगा का पुल है. 
` ` व्यासदेच ने यहाँ पर तपस्या की थी | इसी नदी में ६ | 
` मील पूरष नैय्यरडैस ६ सौ फीट ऊँचा बन रहा है। 
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१७ मोटा चढ्टी-ब्यास घाट से एक सील की दूर 
पर भोटा चट्टी है। | 


१८ झालरी-भौटा चट्टी से दो मील की दूरी प 
है यहां से ६ मील देवग्रयाग तक सीधा रास्ता है | 
१६ उमराए-छालरी से दो मील की «री पर हैं | 


२० सोड़ चट्ठी-उमराख से ढाई मील at दूरी प | 
है यहां एक सुन्दर झरना हैं | । | 


२१ देवप्रयाग १ मील है; 
) Te नामकरण का इतिहास | 


ee 
S= p a 


सतयुग में देव शर्मा नामक प्रसिद्ध : युनि हुआ, | 


REST प्रयाग में जाकर विष्णु भगवान का तीज तप | 
. ` करने लगा, | 


विष्णु भगवान प्र कट हुए | 
में प्रसन्न हूँ तुम इच्छित बर. | 


ea Cue) {or 
| मांगो देव शर्मा बोले कि हे प्रभो ] हमारी निश्चल | 
` ` प्रीति तुम्हारे चरणों में रहे यह पवित्र चेत्र कलियुग में. 
` सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाला होय, तुस सर्वदा इस | 
` इस चेत्र में. निवास करो और जो पुरुप इस चेत्र में | 
` तुम्हारा पूजन और संगम में स्नान कर उनको परमगति . | 


मिले, भभवान से कहा कि हे झुनि ! एसा ही होगामें | 


त्रेतायुग में राजा दशरथ का पुत्र राम नाम से विख्यात. 


` होकर राबणादिक दैत्यों को मारूंगा और इछ दिनों | 


O तक अयोध्या का राज .भोग कर के इस स्थान पर _ | 
आऊगा तब तक तुस इसी स्थान पर निवास “करो फिर | 
` इमारा दशन पाकर तुम परमगति पाओगे तव से इस : 


तीथे का नाम तुम्हारे नाम के अनुसार देव प्रगाग होगा, _ | 


3 ` विष्णु मगबाने के चले जाने पर देव शर्मा उस स्थान में a 
` रहने लगा, बिष्णु त्रेता युग में रोजा दशरथ के गृह ' 


. जन्म लेकर राम नाम से विख्यात हुए उन्होंने रावणबध | 


। करने के पश्चात्‌ जाकर देव शर्मा को दर्शन दिया और | 
q हे मुनीश्वर ! अब से यह तीर्थ लोक में प्रसिद्ध... 
। होगा । तुमको सायुज्य मुक्ति मिलेगी | ऐसा कह कर 
| 4 रामचन्द्र जी सौता और लक्ष्मण के सहित उस स्थान . 
यर निवास करने लगे । 
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, उत्पत्ति दशरथाचल से हुई है शिव तीर्थ है, जहां *| 


(ESR) 


ह्मा जी की तपस्या | 
ब्रह्माजी ने सृष्टि के आरम्भ में दश सहस और 
दस सौ वष समाधिनिष्ठ होकर कठिन तप किया | त 


हे ब्राह्मण ! वर मांगो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ग्रमो! | 
मुझको जगत की सृष्टि करने का सामर्थ्यं होय और | 
यह स्थान पवित्र तीर्थ हो जाय, भगवान बोले कि तुम | 
सृष्टि करने में समर्थे होगे यद्यपि यह तीर्थ पबित्र है | 


पवित्र हो जायगा और इस स्थान का नाम बह्मा तीर | 
होगा, अब अह्मकुएड के नाम से प्रसिद्ध है । | 
दव प्रयोग के तीथों का महालय | 


| ay 
` ब्रह्म तीर्थं के निकट मामति वशिष्ठ जी ने निवात | 
किया, जो मनुष्य वहाँ एक बार भी स्नान करता है स | 
किसी स्थान में मरे अवश्य ब्रह में लीन होगा। - | 


गंगा और शान्ता नदी के संगम के पास . जिसकी | 
रामचन्द्र जी ने अनेक शिवलिंग स्थापन किये है । | | 
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हि ~" कुण्ड के समीप बेताल 
को शिला है यैताल कुण्ड में स्नान और शिला का 
स्पर्श करके नारायण का ध्यान करने से सब यज्ञ, तीर्थ 
और दान करने का फल ग्राप्त होता है उस कुण्ड के ' 
“ite से बड़े बड़े वैताल परमगति को पाये हैं उस 
` कुएड और शिला पर स्नान दान और पितरों के पिण्ड 
` दान करने का कोटि गुणा फल लाम होता है | 


! वेताल तीर्थ से उपर एक वाण की दूरी पर a 
तीर्थ है जहाँ स्नान करने से मनुष्य कुष्ठ रोग से Haw 
हो जाता है । पूर्व काल में मेधातिथि नामक ब्राह्मण ने 

` देच प्रयाग में जाकर खर्य भगवान का तप किया था। 

Relea माँगो । 


Renta बोले कि हे भगवान्‌! तुम्हारे चरणों में सदा. : शं 


मेरी भक्ति होय | तुम हमारे साथ यहाँ निवास STE : 


` पवित्र कुण्ड और यह तीर्थ तीनों लोकों में बिख्यात हो 
जाय खय भगवान्‌ ने कहां कि ऐसा ही होगा तब से यह 


| देद्‌ Sera पारंगत होता है | 


' तीथ पवित्र और प्रसिद्ध हुआ | माघ सुदी सस z - 
| कुण्ड में स्नान करने वाला मनुष्य बहु TE e 
al लोक में निवास करके TET के वर न | 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri wA LS 


४१६ 1 518 ४ 
वशिष्ठ dit से ८० हाथ ऊपर बाराह तीर्थ 
` सतयुग में सर्यवन्धु नामक आहण बाराह भगवान्‌ का 
५. बड़ा भक्त था उसने देव प्रयाग में जाकर बाराह रूप 
. 'विष्णु का बहुत काल.तप किया वाराह जी प्रकट इए 
` सर्ववन्धु ने यह वर मांगा कि हे भगवान्‌ ? तुम . नित्य 
. हमारे साथ यहाँ निवास करो । भगवान बोले कि मै 


c+ 


| 
सनदा इस तीथ में वास. करता हूँ इस तीर्थ का नाम अब | 


„ से वाराह तार्थ होगा.। मैं गंगा में शिला रूप से निषास | 
“. करूया जो मनुष्य इस कुण्ड में: स्वान . करेगा उसको 

.` सायुक्ति युक्ति मिलेगी जो aft पितरों को सहस्र वप | 
. श्राद्ध करने से होती है कह तृप्ति केवल तीर्थ में तपण 
करने से होगी | ऐसा कह भगवान शिला रूप से गंगा | 
| में स्थित हुए, उन्होंने अपने दोनों बगलों में शिवजी को | 
` स्थापित किया | | og 


महर्षि विश्वामित्र की. तपस्या तथा 

किन्नरी को शाप a 
4 महर्पि विश्वामित्र हिमवान पवत पर मानसरोवर कै | 
„` समीप उग्र तप करने लगे इन्द्रादिक देवताओं ने. उनके | 
ASS होकर मली के. “आसार... में. 


SY OY NTS I Sd OS IAM 


( ८६ ) & BA 
fret डाझने के लिए पुष्पमाला नामक किन्नरी को मेजा | 
बह अन्य अप्सराओं के साथ विश्वामित्र के निइटजा . 
बीणा बजा कर गान करने' लगी | कामदेव ने अपने | 
कुसुम वाण को विश्वामित्र पर छोड़ा, विश्वामित्र का. .. 
ध्यान छूट गया उसने अपने आगे खड़ी पुष्पमाला को: £ 
देखा ऋषि के पूछने पर उसने अपने आने का सब .: . 
बृतान्त कह सुनाया शुनि ने शाप दिया कि तुम मकरी . ... 
अथात घड़ियाल की. स्त्री हो जाओ; जब पुष्पमाला ` . 
प्राथना करने लगी तत्र विश्वामित्र ने कहां कि तुम देव / 
प्रयाग में जाकर वहां कुछ काल निवास करो, जब त्रेता. | 
` युग में रामचन्द्र लकमण सहित वहां. आवेंगे तब उनके र्‌ 
' दर्शन करने से तुम्हारे शाप का अन्त होगा, पुष्पमाला... 
tram में आकर गंगा जी में मकरी रूप से रहने. | 
लगी | | ae 
aT में रामचन्द्र जी लकमण सहित आये, जज 

| स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश करने पर मकरी : 
. उनको निगलने लगीं तब उन्होंने उसका सिर काट डाला... 
“Sal समय मकरी अपना शरीर छोड़ कर सुन्दर स्त्री हो _ 
रामचन्द्र जी की स्तुति करने लगी, भगवान बोले | 
` कि हे किरी ? ga हमारे घाम मै जाओ आज से यह 
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(७)... 
ती पौष्पमाल नाम से प्रसिद्ध होगा, यहाँ स्नान दान | : 
जप होम करने, बाखो पर मैं प्रसन्न हंगा, इस स्थान पर | 
` पित॒रीं के तपण करने से पितर लोग असंख्य वर्ष पन्त. |. 
स्वर्ग में निवास करेंगे, उसी समय बह किरी शाप से 
Raw होकर विष्णु धाम को चली गई | 


$ वामन भगवान के चरण स्पश से 


जल धारां 


जिस समय वामन जी ने अपने चरण से भूमरडल | 
को नापा था उसी समय समथ उनके चरण की अंगुली | | 
के नख सेजल को धारा भिकली, वह ध्रव के मण्डल | 


wanes में गिरी, वहां से बह धारा ४ भागों में विभक्त t 
होकर एथ्वी में आई और चीर समुद्र में fret, उनमें |. 
सौता नामक धारा गन्धमादक के शिखर पर गिरी R |. 
: “के शिखर से पश्चिम दिशा में केतुमाल पर्वत . पर 
` आर अलकनन्दा नामक धारा दक्षिण को बहती 1i 
. “हिमालय पर आई यहां शिवजी ने उसको अपनी MA | 

) में रख लिया | Ba fart के उपरान्त, राजा. भगीरथ नै | 


as TAU eae | x 
` : शिवजी को ग्रसन्त करके अपने पितरों के उद्धार के लिए | 


उनसे उस गंगा को मांगा, शिबजी ने गंगा को दिया, . | 


गंगा हिमालय से नीचे के शुग पर गिरी उनके प्रबल 
वेग से शु ग के दो भाग हो गये, इस कारण गंगा दो 
थारा होकर भारतवंप में आई | उनमें से एक धारा 
अलकापुरी होकर आई इसलिए उसका नाम अलकनन्दा 
पड़ा, देवप्रयाग में आकर दोनों धारा फिर एक में मिल 

गई | संगम से बाणजा नदी तक देवप्रयाग चेत्र है | 
संगम के पूर्व भाग में गंगा के दक्षिण तट पर 

` पुण्डीश्वर महादेव हैं अलकनन्दा के किनारे एक पवित्र 
` कुएड है जिसके निट तुण्डी भीलनी ने बहुत काल तक 
शिव छा तप किया था जिससे शित्रजी वहां तुण्डीखर 
' नाम से स्थित हो गये। | र 

' ` भी रामचन्द्रजी ने देवप्रयाग में जाकर विरवेरवर 
= शिव की स्थापना को । उससे ऊपर चेत्रराज भैरव है। 
` जो मनुष्य विश्वेशचर के बिना दर्शन किये हुए तीर्थ 
यात्रा करते हैं उनका सम्पूर्ण फल निष्फल हो जाता है | 
' चेत्रपाल भैरव का यथाबिधि पूजन करके तव रामचन्द्र. 
| जी के दर्शन करना चाहिये। | 
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देवप्रयाग- देचप्रयाग के पास से गंगा उत्तर से 
झाई है और अलकनंदा ANAT से आकर भागीरथी में 
मिल गई है, देवप्रयाग के पास अलऋनन्दा पर लोहे का 
पुल है बह एल दीनों किनारों के पायो फे भीतर २५० 
` फीट लम्बा और भीतरी २४ फीट चौड़ा है अलकनन्दा 
के avd किनारे पर जिसको वाह कहते हैं में बाबा काली 
कमली बाले की धर्मशाला है जिसमें सब तरह की 
दुकानें हैं वे सब दुकानें सन्‌ १८१४ की बाढ़ से बह | 
गई अब. वहाँ दो चार मकान बने हैं अर एक डाकखाना | 
भी है। | 


अलकनन्दा के दाहिने और गंगा के बायें संगम | 
के पास समुद्र के जल से २२६६ फीट ऊपर पहाड़ के | 
बजल पर देवप्रयाग बसा है, पुल के पश्चिम चौरस फरे | 
बीच में रघुनाथ .जी का बड़ा मन्दिर है, मन्दिर क | 
शिखर पर सोने का सुन्दर कलश और छत्र लगे ६ | 
भीकर रघुराय जी की eae Armia मूर्ति खडी दै | 
उनके दोनों चरणों और हाथों पर चाँदी का जडाव शिर | 
पर सेनहरा Bas हाथी में धनुष वाण और कमर में बर | 
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` तलवार है, रघुनाथ जी के बायें एक सिंहासनमें श्री | 
... जानकीजी और दाहिने राम और लक्षमण की मूर्ति हैं... 
जो रामनवमी ओर वसन्त पंचमी आदि उत्सब में बाहर 
। फे पत्य के सिंहासन पर बैठाई जाती है मन्दिर के आगे _ 
` जगमोहन से बाहर पीतल की बनी हुई गरुड की वढी ' 
` मूर्ति बनी हुई है मन्दिर के दाहिने बद्रीनाथ महादेव 
और कालमैरच महावीर जी और बायें महादेव हैं लोग 
कहते है कि यह रघुनाथ जी की मूर्ति शंकराचाय की 
स्थापित की है। यहाँ का पुजारी महाराष्ट्र त्राझण है 
मन्दिर का चोबदार सवेरे के दर्शन के समय एक पंसा g 
' लेकर यात्री को मम्दिर में जाते देता है | / 
| रघुनाथजी के मन्दिर से १०० सौदी से अधिक \ 
नीचे मागीरथी और अलकनन्दा का संगम है इस समम 
पर अलकनन्दा के समय जल के नीचे पड़ गये। अष' . 
इनमें कोई स्नान नहीं कर सकता हैं अब उस स्थान के 
उपर मुण्डन और स्नान होता है और जंब कि आटे की 
' १६ गोलियां बनाकर पितरों का पिण्डदान दिया जाता 
` है बहां एक छोटी और एक बड़ी गुफा हैं छोटी गुफा में 
` . भी महादेव स्थित हैं । ` a 
सन्‌ १८६४ ३० की बाढ़ के समय रः ज्ञी के 
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मन्दिर के नीचे की बस्ती बाजार धभशाला ओर कई | 
देव स्थान वह.गये ओर. ऊपर के सव बच गये उस समय | 
७० फीट ऊँचा पानी बढ़ा था देवप्रयाग पुराने लोग | 
कहते हैं कि वाइ.में गंगाजी का पानी जब तक वरावर ' 
चंदृता गधा जब तक पानी ते भन्दिर .में प्रवेश करके | 
श्री रघुनाथ जी के चरण स्पशं न कंर. लिये तदुपरान्त | 

पानी चरण स्पशं करते ही ET घटना शुरू हो गया | 
ये श्री रघुनाथजी के चमत्कार का नमूना है इसके बाद | 
` दुबार! देव प्रयाग की पून ऊँची जमीन पर नई बस्ती | 
वसी, रघुनाथ जी के मन्दिर के उत्तर ऐक छोटी घम | 
“ शाला और मन्दिर से करीब २०० सोढी के ऊपर पर्वत | 
` पर क्षेत्रपाल का मन्दिर हे देवप्रयाग में काली कमला | 
का सदावत हैं | बद्रीनाथ के पण्डे देवग्रयाम में ही रहते | 
है पण्डे लोग वहाँ से या हरिद्वार से ही घनी यात्रियों 
के साथ वद्रीबाथ-तक जाते हैं देवम्रयाग 'गंढवाल जिते | 
के पाँच प्रयाग में से एक है दूसरे azote, FATT 
नन्दप्रयाग आर विष्णुग्रयाग उससे आणे मिलेंगे ? 


संगम क उतर स्थान पर रंगा के क्रिनारों प | 
` वाराह शिला बेताल, शिला, पोऽ्पमाल तीर्थ इस. 
बिल्वतीथ, aada और भरतजी का मन्दिर हें बेत 
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: शिला!पर पिण्डदानं ` करते है।। ए es 
|S के यात्री देवग्रयाग. से गंगा के किनारे 
Geant टिहरी होकर गंगोत्री जाते हैं देवप्रयाग से लग- 
| अग:२४:मील टिहरी और टिहरी सेः६६ मील गंगोत्री है 


* गात्री लोग लौटते समय श्रीनगर या त्रियगीनाराग्र 
` होकर केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते है.) 


> केदारनाथ और. बद्रीनाथ: के यात्रियों को देबप्रयाग 4 
से गंगा छूट जाती है उनको वहाँ से अलकनन्दा के बात | 
किनारै चलना पडता है वें लॉग TAT मूला" से देव 
' प्रयाने तके ३० सील गंगां के किनारे किनारे आते हैं 
. लक्मण झूला, फुलेवाडी चट्टी सहादेचचडी x 
' औएदेवंप्रयाग केवलं इन्हीं! ३ स्थानों “में: स्वान” = 
। जल पानःके लिये गंगाजल मिलता है शेष स्थानों मे 
' उर से गंगा दील mite) '' 

... द्वेवप्रयाग में antag डाकखाचा असवाल पुलिस 
` तथा बंगला आदि, सी 3 2) तथा. देवप्रयाग कौ 
। ऊँचाई १५५० फोट on ह 38 
` प्रयाग से केदारनाथ तथा TAT केः यात्री 
अलकनन्दा के बायें किनारे चलते 
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( ७ ) a 
oe छूट जाती है, इस यात्रा में मागीरथी का सम्बन्ध हे 
RANT तक ही है, इससे आगे मन्दाकिनी पिएडरधौ 

. अलकनन्दा आदि गंगाये मिलती हैं | > a 


१ धनेश्वर--देषप्रयाग से आधा मील ge 
स्थान दै | ` a 


२ देवानीगाइ १ मील सीधा रास्ता है | 


( ६७ ) 


ARRA महादेव के सम्बन्ध Refer . | 
पौराणिक कया छ 


wwe 16 Le 
“a 


भीलेश्वर | 
`` भीलेर्वर मन्दिर के पहले खाण्डव नदी ग्रलकनन्दा 
` से मिल गई है। अलकनन्दा के वायें किनारे पर ga 
दार छोटे मन्दिर में अनगढ़ भीलेश्‍्बर शिवलिंग है, | 


... उनका तांबे का अर्घा और चांदी का छत्र बना है पहला | 


मन्दिर सन्‌ १८६४ की बाढ़ से बह गया। अब नया . | 
, मन्दिर बना है शिवलिंग वही है मन्दिर के निकट छोटी | 

छोटी कोठरियाँ हैं इसी स्थान पर भील रूपधारी सदाशिव | 
भौर अर्जुन का परस्पर युद्ध हुआ था | ca 


gan नामी एक छोटी नदी उस पार अर्थात्‌ - a 


अलकनन्दा के दाहिने आकर उसी में मिलती है जिसपर | A 


( ey A 
aims eae metas C | 
अध्याय) अर्जुन Tat से:सेवित अनेक पवतों को | 
देखते हुए हिमालय पवत के इन्द्रकील नामक स्थान पर । 
पहुँचे उस स्थान पर तपस्वी के रूप में इन्द्र ने अजुन | 
को दशन दिया और कहा कि हे तात ! जव तुम शूलः | 
धारी भूतों के स्वामी शिव का देशन करोगे तव हम 
तुमक्गोः सक शस्त्र Sl अवं तुस + परमेश्‍वर AF 
दृशन'का; यत्न करो उनके दशत होनेः से (सिद्ध होक 
TU 'में।जाओगे ER जाने: पर अंजु न-वडी आटक! | 
सोग$करंनेःलगा (Rear अध्याय) अजु न: का SUT | 
TAVITA महादेव/के पास. जाकर :अेजु तके | 
तप: को प्रशंसा की: (३६४वाँ अध्याय); TITAS | 
जाने पर: संदाशिवः Beata: का; घेव (धरं र 
के शिखा के समान शरीर चनः BTA: 
j अपने समान बेषवाली पाती और अ 

हित.किरात वेषधारिशी अनेक 


अनेक सि जो: का. 
वून में जो पहुंचे | pi ees 


mS Sat समय दकु ater “मूक aa 
. SIR AAP ESR छुक को दि रही 
| न तव अबु मने"गांडीव"घनुप"हेकर “उस Me 


Ss (६६ ) 22 
` कि मैं अभी तुमको यम के घर पहुंचाता हूँ। उस समय : 
_ किरात रूपी महादेव ने अजुन से कहा कि पहले मैंने _ 
` इसको मारने की इच्छा की है, तुम इमको मत मारो। . 


' कहकर कि सेरे ही बाण से यह इअर मरा है अजुन और | 
' ` किरात दोनो परस्पर वादविवाद करने लगे। अनन्तरं : . 


लगे किरात अजु नके बाण को सहने लगा उसके परचात्‌ | 
' घे दोनों परस्पर एक दूसरे कों बाणों से विद्ध करने लगे ` ` ` 
| तब अर्जुन ने किरात पर बांणो की वर्षा की किरात - . 
` स्पधारी शिव प्रसन्न चित्त से वाणां की वर्षा को. 


` सन्देह हुआ कि यह शिव या कोई aq. रावस अथवा . 

EE देवता तो नहीं है फिर सीचा कि यदि यह शिब को | 

| छोड़कर और देवता या कोई भी यच होगा तो अब मैं... 
इसको कठिन बार्णो से मारकर अवश्य यमकेधर | 


करने लगा । शिव उन वाएों से भी AAT र 
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i परन्तु अर्जुन A उनका निरादर कर सअर पर वाण | 7 
| चलाया ठीक उसी समय किरात ने भी सुअर को लक्ष्य... 
. . करके उस पर बाण चलाया | जब वह मर गया तत्र यह . ' 


= आजुन को महाक्रोध हुआ, वह बाणसे किरात को मारने | र | 


.. सहते हुए पर्वत के समान अचल हो खड़े ES a 
! शरीर में कुछ भी घाव न लगा | यह देख अजुन को . 


` पहुँचाऊँगा ऐसा बिचार कर अजुन बाशों की तेज वर्षा. a 


e. 


भर में अजु न के वाण चुक गये तब उन्होंने अनुप से | 


ही किरात का गला फॉस कर बज्न के समान सुक्कों से 


किरात पर प्रहार किया जब पर्वत के समान किरात ते 
इनके घचुप को भी ग्रास कर लिया तब तो अजुन ने 


सदने लगा त दोनों का परस्पर झुक्को से युद्ध होने 


ae महादेव ने अजुन के शरीर में पीड़ा दी और 
n उनका तेज खींच कर उनके चित्त कौ मोहित 
= पा तब, असुन निरचेष्ट हो कर पृथ्वी पर गिर 

ह बसि भी वन्द हो गया । परन्तु चणमात्र के पोख्ने 


वह चतन्व होकर | 
ee दाकर उठा ओर शरण देने बाले भगवान | 
मिडी क मे गया | उस समय अच ने शिव की | 


at की मूर्ति बना कर उस पर माला चढ़ाई जव 


बारण बोर हू, गिर पहा । शिब अन की अ || 

जुन ने शिव क कर पाती के सहित भक हुए . 
ate पडी सृति की। शिव बोले हे || 
तुम नर ० | 
20२ नामक ऋषि मे ह्ण 


अजुन पर्व जन्म में 
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तुम्हारे साथी थे। वद्रीकाश्रस में हजारौं वर्ष तुमने 
तपस्या की थी तुम्हीं दोनों से जगत स्थित है पीछे शिव 
अजुन को पाशुपत्य अस्त्र ऑर स्वग नाने को आज्ञा 
` देकर अन्तर्ध्यान हो गये | 


ater और गंगा अर्थात्‌ अलकनन्दा के समीप 

शिवग्रयाग हैं उसी स्थान पर महर्षि खांडव ने. सदा- 
शिव का तप किया था उस स्थान पर भक्ति पूवंक स्नान 
करने वाले को त्रह्म-सायुज्य मिलता हैं संगम में स्नान 


| 


श्रेष्ट हो जाता है । उसी स्थान पर महादेव जी ने 
SS पुत्र अलुन को दशन दिया था 


` गंगा और खांडबनदी के संगम के आधे कोस पर 
` कालिका नदी का संगम जिसके दर्श करने से सो यज्ञ 
' करने का फल होता है उतसे एक कोम दूर करिपवंत पर 
करि नामक भैरव हैं उससे आधे कोस पर वत्सजानामक 
"el खांडव में मिजी हैं । संगम से उपर सिरस्कूट स्थान 


र सै दो कोस दूर राजिका नदी का संगम है । 
“ गंगा के उत्तर तीर प्र दु प्रयाग, तीथे है। पूव- 


CC-0. Jangamw: 


करके महादेव की आराधना -करने से मनुष्य तीनों लोकां 


प्र नारायणी नदी का संगस और नारायणी के संगम | 
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ma किया था तमी से वह स्थान ढुद्प्रयाग के नामे 
प्रसिद्ध हो गया | जो मनुप्य सोमवती अमावस्या को ख | 

तीर्थ में स्नान करता है उसको सब पुण्य और समं | 
यज्ञ करने का फल लाम होता है वहा दर्यं और aR 
ग्रहण में स्नान करने से मनुष्य लोक में धन्य-धन्म हो 

` जाता है शिवप्रयाग से पूर्व गंगा के दक्षिण तट पर क| 
पाण के अन्तर में शिवछुएड तीर्थ है जहाँ शिवजी जत |. 
में निवास करते हैं|. : a 


राजराजेरवरी पीठ से पावमील पर मनादरी नामक 


महादेव और किलकेश्वर से ऊपर जीवती नामक नदौ ई | 
| जीवती नदी के उप्र उत्तर दिशा में सब कामनाको a | i 


ही ~... (१००३) ` 


stare समतल भूसि में बड़ा रमंशीफ स्थान है 
` तीय ग्रदेशों में यह एक समतल भूमि में बसा . | 


हुआ स्थान है, यहाँ का बाजार सुन्दर है, यहां मोटर 


` तारघर, अस्पताल पुलिस-थाना तथा बावा झाली कमली... - 


बाले की धर्मशाला है श्रीनगर का शास्त्रों में क्या 
वर्णन है यह निम्न प्रकार है-- . coy 


श्रीनगर 


संक्षिप्त प्राचीन कथा स्कन्द पुराण VACATE उत्तर 
भाग ( पहला अध्याय ) श्रीक्षेत्र अर्थात्‌ श्रीनगर का 
' स्थूल रूप को लोत्तमार्ग से कोल TAAL तक चार योजन 
ger और तीन योजन चौडा aaa रूप AR से 
` सरसवती नदी तक और अति श्र्मरूप खांडव नदी से 
, शितिपुर तक है afta में देवता लोग सर्थेदा निवास 
` करे हैं । बहाँ मृत्यु होने से जन्म मरण का कळ 
` जाता है, वहाँ भान शंकर शिव के सहित सगा 
विद्यमान रहते हैं | पूर्जकाल मैं तारकाुर ने a ; 
Aa को स्वर्ग से निकाल दिया था तप वे लोग 
wae पृथ्यो में अमण करके केदारेशबर पे मै जर 
O तारकासुर का भय, नहो था यवि ER ren 
३ 
न 
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पर्यत्‌ पर निवास किया. उसके ,दच्षिण--भाग Fata 
रगत प्र यमराज ने अपना शह .बनाया:इसी अका 
सम्पूर्ण देवता उसके. आसपास अपना. ...अपला...निवास 
स्थान, नाकः, रहने लगे कितनेही युगोके उतरांतचे लोग. 
`, शिवकी युराधना करके स्थामिकातिकक्रो :पाकर-फिर सर्ग 
. सें आये ओर स्वामिकातिंक को सेन्रापति,बनाकर अह्र. 
को परास्त करके अपने अपने स्थानों को फिर पा गये | 


राजा धर्म्मनंत्र ने उत्‌रालक युनि से पूछा कि भरी | 

पेत्र, को, उत्पत्ति (किस भांति हुई । युनि. कने लगे, कि | 

' सतबुग में सत्यकेत नामक परतापी राजा हुआ बह, बहुत: | 
“राज्य करने के उपरान्त अपने, पुत्र; सत्यसंघ- को. | 

राज्य देकर इच्ील पर्त पर. गया, और, गुफा a, | 

ममाथि संगा. कर तप करने लगा । उसके पश्चात “राजा, | 

का. शत्रू कोलासुर आया. AUT सृत्यसंघ -घोड़े. पर | 

कला । गंगा के उत्तरी :तीर; | 


पर्‌. TR, योज़न को दूरी.पर; कुबेर पर्त के afy श्‌ अधः | 


सवार ही तगर से बाहर नि 


S सष और कोला का :रोमहर्षण युद्ध होने; | 
We बहुत. काल WR युद्ध + होने : के STU ff 


. आकाशवाणी हुई किदे. aema | तुस; उत्फालक्‌ ज़ेड | 


के उप्र भाग, में दो बाण की दरी पर | गंगा के दिशा 
CC-0. जस Math RRN ASME | 
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| मनी कोमात ता कतो: उनके ane पे 


तुम कोलासुरं कौ मार TH] ऐसा सुन राजा सत्यसंघ 


| उस स्थान पर गया और एक शिला पर भगवती का 
/ यन्त्र लिखकर पूजा करने लभा । एंक सौ वर्ष राजा के 
“ तपःकरने के पश्चात्‌ मगवपी ने राजा कों दंन दिया 


राजा ने deag करके जगदम्बा की स्तुति की, भगवती 


.. बोली कि हे राजन ? मैं प्रश्न हूँ तुम मुझसे इच्छित वर 


मांगो ।सत्यसंघ ने कहा कि हे जंगदम्पै ! कोलासुर 
हमा रेहांथ से मारा जाये । इस पवित्र क्षेत्रे का तुम कमी 
त्याग न करो; शौरे इस क्षेत्र में जौ कुळ कर्म किया 


` जाग उसका फल कोटि गुणा हो भगवती. बोली कि है 
RAI तुम्हारे हाथ से कोलांमुर का बध होगा । यह 
_ सत्र श्री्षेत्र के नाम से प्रंमिद्र होगा यह चेत्र. सम्पूर्ण 
` पापों-का नाश करंने बाला और यहाँ मृत होने. बालों 
को मुक्ति देने वाला होगा | जो मनुष्य इस क्षेत्र में 


हमारा पूजन करेगा वह थोड़े: ही दिनों में. हमारे समान 
समर्थ हो. जायगा ।/मैं शिवजी के: इंसः चतर : में सर्वदा 
निवास करनी ह इस स्थान में आधे कोस की दूरी पर 
गंगा के. उतर तीर-में मैं राज़राजेखरी HATTA प्रसि 
हँ पृ समय में राजा कुवेर ने वडा मेरी आरावना करी 
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CER I “2? | 
` - थी, तब से में यहाँ निवास करती हूँ अब कुबेर मेरी 
आराधना करके सम्पूर्ण सम्पत्ति .का स्वामी हो गया, | 
wa उसने बीस करोड़ सुबर्ण की बेदी बनाकर उस प्र । 
सु स्थापित किया तमीसे मेरा नाम राजराजेश्वरी करके | 
AR हुआ ऐसा कहकर देबी अन्तर्ध्यान हो | | 
` राजा सरसघ रणभूमि में जाकर फिर कोलासुर का शिर 
काट डाला उसके सिर और रुएइ को अलग अलग एकर 
दिया । नकत्य दिशा सें एक योजन पर कोलासुर का 
` सिर ओर पूर्य माग में ३ योजन पर उसका रुड बा. 
पाश | यहां चार योजन ल्या और तीन योजन चौल | 

` - री केन्र श्रीनगर का प्रमाण हुआ | अव तक मी उसके. 
सिर का स्थान कोलसिर करके प्रसिद्ध है। ओर उसके 
रड क देश में कोल नामक. पर्यत है (कुइला] इनके 
मध्य भे जों प्राणी शरीर त्याग करता हे sant शिव, 


22०234 ४४५८-७७ $ 2५८५ .. 


लोक ma होता है। 
Ss ता अष्याय-कोलासुर के सिर के भाग में 
मनेका नदी को समीप मेनकेरवर महादेव हैं उससे एक | 
_ रेस दूर देवतीर्थ में बुवकटेश्‍व! महादेव स्थिति है उस 
स्थान पर दये चन्द्र अग्नि तीन धारा देखने में आती. 
El गंगा के उत्तर तीर पर श्यामला. नदी, बहती है | 
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| आम के निकट शिवतीथ में शिवप्रयाग प्रसिद्ध है जिस 
| ` {स्नान करने से बहुत फल होता है उससे एक कोस 
दूर गजवती धारा, गजवती से आधे कोस पर गङ्गा के 
aes पर पुष्पदन्तिका नदी और पुष्पदन्तिका से 
/ एक वाण दूर गङ्गा के निकट मालुमति शिला है जिसके 
स्पर्श करने से सौन्दर्य प्राप्त होता है अलकनन्दा कै 
समीपं इन्द्रप्रयाग है उसी स्थान पर राज्य अष्ट इन्द्र ने. 

' तप करके अपना राज्य पाया | उस से दो बाण पर 
 हुर्पदती नदी, दर्षदती से आधा कोस पर अहिकण्डिका | 
। नदी, उस से दो कोस दूर पदत के ऊपर अहिकण्डिका 
देवी है, गङ्गा के उत्तरी किनारे पर शक्तिजा नदी के तट 

' में गणेशर महादेव हैं गणेश्वर से अघे कोस पर शन 
शान वासिनी देवी, उस से एक कोस दूर शक्तिजा और 
dent का संगम, और उस स्थान से शक्तिजा कै 
` एश्चिम तट से आधे कोस पर महादेव का मन्दिर है 
उसी स्थान में सामवंशीय राजा GE ने कठोर त 
Rare राज्य पाया था | उस से उपर TAT 
के दक्षिण तट. पर उपेन्द्रा का स्म T es 
ऊपर चार बाण पर इन्द्र के स्थापित HITS | 
केरवर भैरव हैं.। . . की 
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o Ger नयी और गओं के aia के निकर | 
शिवग्रयाग हैं। भोलेश्वर की कथा में धनुष कोटी तीह. 
से दो बाण की दूरी पर भैरवी तीर्थ में आनेक नाम at 
भैरवी रहती हैं। उनके दक्षिण भाग में २४ धनुष प्र ' 
भैरवी पीठ है, पूर्वकाल में संत्यसंघ राजा ने उस स्थान । 
पर देवी का पूजन किया था तव से बहां देवीजी स्थित 
हो बई गंगा के उत्तरी तीर पर कौंबेर कुन्ड है उसी | 

` स्थान पर कुबेर ने देवी की आराधना की थी। | | 
. (१० वां अध्यय) श्री क्षेत्र में चायुन्डा पीठ, det | 
पीठ, कंसमर्दिना पीठ, गौरी पीठ, महिष मर्दिनी पीठ, । 
आर राजराजेश्वरी पीठ, सद्यः प्रभाव को दिखलाने वाते. 
है, राजराजेशरी और भैरवी पीठ तो मैं कह चुका हँ 
अब TENT पीठ, की उत्पत्ति की कथा सुनो | | 
पूव काल में शुम्प और निशुम्म दैत्यां | 
देवताओं के अधिकार को छीन लिया था तब pe f 
ने हिमवान पर्वत पर . ज़ाकर पार्वती जी की प्रार्थना की, . 
भगबती पावती ने कहा कि तुम सब निर्भय होकर रहो | 
में शम्भ और निंशुम्म को मारुँगी सब देवता जाकर 
अपने २ स्थान में रहने लगे डस के अनन्तर किसी | 


काल में शुम्म और निलुम्भ के कर्मचारी चण्ड | 
| 
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म | 
. रूप से मोहित को शुम्भ और निशुम्म के निकट जाकर 
उनके रूप का वर्णन किया शुम्भ और निशुम्भ ने सुग्रीव 


'नामक दूत को देवी के पास भेजा उसने हिमालय में जा 
भगवती से कहा कि शुम्भ ओर निशुम्भ देत्यो के राजा. 
है, यदि तू अपना कल्याण चाहती हो तो उनकी पत्नि 


_ बनो ऐसा नहीं करोगी तो बह तुक को वलारकारसे ले | 


जायेंगे | भगवती बोली कि हे दूत ! तुम उन से कहो 
कि जो मुझको संग्राम में जीतेगा वही पाणी ग्रहण करेगा 
सुग्रीव ने शुम्स और निशुम्म के निकट आकर देवी के । 
बचन बह सुनाया। `` i s 


( ११० ) 


देवता और राचासो का रोमदर्षण संग्राम होने लंगा जब | 

चन्ड और मुड देवीजी के सन्युख गये तब क्रोध के सारे ` : 

अम्बिका का सुख श्याम वर्ण हो गया, उस समय उनके | 

ललाट से अपने हाथो में तुरन्त का कटा हुआ > 

सिर, da, चमे भाला, शक्तिपाश, ओर धनुष, : 4 

और बाण इत्यादि अस्त्र शस्त्र लिये हुये शिवा | 

` प्रकट हो गई वह दैत्यों का मर्दने करने लगी कितने | 

दैत्य उसके महानाद से नष्ट हो गये कितने उसकी इष्टि | 

से मृछित हुए क्रितनों को उसने मार डाला उसके || 

` पश्चात्‌ उन्होंने अपने खंग से चण्ड का सर काट डाला 1 

ST और उसके उपरान्त TE के कंठ को अपने चरण. |. 

से दबा कर खंग से काट कर वह दोनों देत्यो के सर | 

` लेकर भगवती के समीप आई भगवती अति प्रसन्न हो | 
` बोली कि हे काली तुमने चंड और शुड को मारा इस 

` कारंण अव से तुम लोक में चामु'डा करके प्रसिद्ध होगी 

उसके पश्चात्‌ चाश्चुडा ने दोनों दैत्यों के सरो को फेक j 

. दिया श्रीक्षेत्र में चार बाण की दूरी पर गंगा के उत्तर | 

तौर पर अक्मकुंड के निकट g's का सर और चार बा 

.. 'की दूरी पर गंगा के दक्षिण किनारे पर चंडका सर ६ 


se गिरा ELSAN उसी चेन्मे, A लगी... 7 
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: श्रीचेत्र में माहेश्वरी पीठ कमलेश्‍वर पीठ, कठकेश्वरं 
पीठ और कोटि श्वर पीठ, सम्पूण सिद्धि को देने बाले हैं; 


भैरवी तीर्थ से ऊध्व भाग में दो बाण पर. गंगाजी के 
दक्षिण तट में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीनों देवता 


_ शिलारूप से स्थित है प्रत्येक शिलाओं के नीचे. इनके 


नामो से प्रसिद्ध एक एक कुड है! 


कमलेश्वर की उत्पत्ति इस भांति हुई कि एक समयं 
' काशी के रहने वाले ब्रह्मदेव इस तीथे में आकर ५ सहस 


५ सौ वर्ष पर्यन्त शिवजी का तप किया तब भगवान 


` शांकर प्रसन्न हुए । उस समय वहाँ की एथ्वी फट गई. 


' उसके fax से मणियों का समूह निकला । वह अथः 


रात्रि का समय था किन्तु उनके.प्रकाश से मध्यान्द सा 
हो गया उन सणियो में मरकतमणि का शिवलिंग दीख 
पढ़ा। उस समय शिल्ह नामक सुनि वहाँ आ गये, थे 


बोले कि हे बिन ! तुम धन्य हो कि तुम्हारे तप के. 


अभाव से यह लिंग. प्रकट हुआ उस समय AAC 


शिल्ह ght ने बहुत से झुनियों को बुला कर इसं लिंग 


` का अभिपेक करवाया, महादेव शिलेखर नाम से m 
` इए। शिल्ह मुनि शिवलोक में गए | उनके पीछे किर 


समय श्री रामचन्द्र जी नित्य १०० कमलों से शिव कौ 
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पूजा करते थे तथ ही से वे लिंग कमलेश्वर नाम से 
प्रख्यात हो गया, बरह्म पर्नत के नीचे के भाग में घार 
बाण पर कमलेश्वर महादेव हैं उनसे उपर एक वाण प 
विष्णु तीर्थं और विष्णु तीर्थ से एक कोस की दूरी पर 
गंगा के दक्षिण तठ में नागेश्वर महादेव हैं जहाँ पूर्वकात 
में नागों ने शिव का तप किया था। कटकवती फे 
संगम से आधे कोस पर कंटकेश्वर महादेव हें शिवजी 
के साथ क्रीड़ा करती हुई पार्मती जी का केटक अर्थात्‌ 
कणं. गिर गया इसलिए शिव का नाम HERAT पड़ 


कमलेश्वर पीठ से उपर दक्षिण दिशा में बलि 
पवत. हे जहाँ अग्नि ने शिवजी का तप करके सम्पूण 
इच्छित वर पाया था तब ही से वह सब. देवताओं का 
मुख हो गया वन्दि पवत के नीचे वन्हि धारा और पढि 
धारा के उपर वन्हि पर्वत के मध्य में अष्टावक्र झु | 
` का पवित्र तपस्थल है | | 


` कंस को मारने वाली देवी श्रीक्षेत्र में कंसमर्दित 
नाम से निवास करती है, गंगा के दक्षिण तीर ९ 
श्रीशिला है | गंगा से डेढ़ कोसः पर चेत्रबती नदी 
परिचम भाग में चारों ओर एक-एक कोस के प्रमाण | 
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| एत्र गौरी पीठ है जहाँ जक्षादिक देवताओं ने परम 


i 


| शद्वि पाई दै । रत्नदीप के रहने वाले शशविन्दु के पतर 
' ता देवल ने इस स्थान में गौरी का स्थापन किया था 
\ त ही से यह महापीट हो गया | गौरी के निकट महिप्‌ . 
| मदिनी देवी है उसी स्थान में कालिका देवी का परम | 

tem पीठ है, प्रथम कालिका का पूजन करना चाहिये 
। श्रीनगर का महत्व आप पढ़ चुके हैं यह सिंह स्थान A 
` और शक्ति gat शिव की जो यहाँ vat भक्ति से पूजन 
` अनुष्ठानं करता हेळळसको मन वांछित फल प्राप्त होता 
| है, साधकों के लिए यह सिद्धिप्रद स्थान है जन 
| समदाय के पात और साघको ने इसी स्थान पर अनेक _ 
प्रकार की सिद्धियें प्राप्त की थीं ।. 
 नोट-आ्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक. १६ मील जोरी जाती 
। है लेकिन पैदल यात्रा करने बालो का माग ईस 


| . प्रकार है-. fe 
। १-सुकरता--श्रीनगर से शा मील दै, यहाँ पर 
यात्रा के समय श्री बाबा काली कमली वाले की ओर . 


' से प्याऊ का प्रबन्ध होता है L 


यहाँ पोस्ट आफिस दै 
. २-मट्टीयेरा--२। मील है, यहाँ पोस्ट अ. 
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तथा बाबा काली कमली बाले की धर्मशा वा है, साव 
. रब प्याऊ का भी प्रबन्ध है, यहाँ से आगे १। मीत 
` . ` चढ़ाई १॥ मील सीधा उतार है | 


_ '३-खांकरा--३ मील है , यहाँ पर अच्छा स्थान 
` है, आगे मील डेढ़ मील की चढाई है। 


४-नरकोटा--३ मील है, चढाई उतार है। . 


_ १-युलाबराय चडी--खांकरा से तीन मील .है | 
यहाँ पर एक झरना है; स्थान बडा रर्वणीक है । चढाई 
उतार है] PES {`+ ` | 


o ६-रदप्रयाग-गुलाबराय चड्डी से सवा मील प. 
है, यहाँ पर अलकनन्दा और मन्दाकिनी का संगम है 

तथा यहाँ पर मोटर-तारघर-डाकलाना, अस्पताल-पाना 
डाक बंगला आदि सभी RÄ हैं । २००० फीट--यहाँ | 
श्री स्वामी सचिदानन्द जी के उद्योग से संस्कृत विदा 
लय, जूनियर हाईस्कूल, कन्या पाठशाला भी हैं। | 


BATT के बाजार के पास. २१४ फीट लखा 
३ फीट चौड़ा अलकनन्दा पर लोहे का एक पुल धै 
' इससे आगे श्री केदारनाथ जी के ठीक रास्ते पर शी 


> | । 
| 
| 


1 
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| दाबा काली कमली वाले की धर्मशाला है, बद्रीनाथ - 
जाने वाले यहाँ से सीधा आगे अलकनन्दा के वाये. 
| किनारे कणप्रयाग, नन्दग्रयाग, चमोली होकर अलक- 


\ नन्दा के किनारे किनारे बद्रीनाथ जाते हैं, और. केदार- . . 


. नाथ के यात्री यहाँसे पुल पार होकर रुद्रनाथ के मन्दिर... - 
/ से आगे मन्दाकिनी नदी के किनारे किनारे केदारनाथ _ ` 
| aa हैं । और केदारनाथ से नालाचेडी पर लौटकर . 

_ उखीमठ, तु'गनाथ गोपेश्वर और चमौली होकर बद्री- . 


नाथ को जाते हैं, रूद्रप्रयांग से कणप्रयाग १६ मील, . 


» FATT ३२ मील, चमोली ३६ मील, जोशीमठ: ६७ 
- मील, बद्रीनाथ ८६ मील हैं । रुद्रप्रयाग से दूसरी ओर 

* मन्दाकिनी के किनारे किनारे २४ मील गुप्त काशी, २६ 

_ नारायणकोटि, ४० मील त्रियुगी नारायण, ३६ मील 

` सोनप्रयाग, ४१ मील गौरीहुएड और. ४८ मील पर 

` केदारनाथ है | 

| अलकनन्दा और मन्दाकिनी नदी कै संगम पर 
` . एक छोटे गुम्बजदार मन्दिर में रूनाथ शिवलिंग है 
| मन्दिर के आगे जगमोहन की जगह पर एक कोठरी हैं 


. एक कोटरी नारदेश्वर शिव ओर दूसरी कोटरी में कामे- 


` सवर शिवलिंग हैं, खड़ी सीढ़ियों से उतर कर संगम पर 
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स्नान होता है, यहाँ जल का वेग तेज है, रुद्रनाथ दे | 
मन्दिर के थोड़ी दूर पर मन्दाकिनी नदी पर रस्सोका | 
भला हैं। लोहे के लटकाऊ पुल के समान रस्सों 
कूला होता है, यह चढ्ने से हिलता है, इसलिये झो \ 
झूला कहते हैं, इसमें लोहे के बरहों के स्थान पर रसो | 
पर के वरहे होते R के दोनों बगलों पर- लोहे के.| 
छड़ों की जगह -चन के समान मोटी मोटी रस्सियां | 
* लगाइ जाती हैं, और पाटन के. तख्तों के स्थान «| 
जंगल की लचकदार लकड़ियाँ लगाई जाती हैं ऐसे झूहों | 
` “पर यात्री लोग बोझ लेकर नहीं चल सकते, पहाड़ी / 
RINT इनकी वस्तुओं को दूसरे किनारे पहुँचा देते है। | 
` _ संद्र प्रयाग जो पंच प्रयागो में से ऐक है, के |* 
प्रयाग के बाद मिलता है, रुद्रप्रयाग ही में श्री महादे || 
जी ने महर्षि नारदजी क्रो संगीत विद्या की शि | 
दी थी।. ¥ 
: ख्म्याग -. | 

ATT के सम्बन्ध में विशेष तौर पर भीनार | 

की. तपस्या तथा उनको संगीत का बरदान | 


_ - जाता 
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महामुनि नारदजी ने CAAT में मन्दाकिनी गंगा 


| तट पर, जहाँ शैवादिक नाग तप करके सदाशिंवजी 

o के भूपण बन गये थे, एक चरण से खड़े. होकर १०० 

` न पर्यन्त महादेवजी का कठिन तप किया तव भगवान 
. शिव श्री पार्वेतीजी के साथ नन्दी पर चढ़े हुए आये ' 


और बोले कि हें नारद ! अब तुम्हारा तप पूर्ण दोगया 
उसी समय श्री महादेव जी ने ६ रागां (संगीतों) को 
उतपन्न किया । एक-एक राग की पाँच-पाँच रागनियों 
(Raat) और आठ-आठ पुत्र तथा आठ-आठ. अपार 
हुई, नारद जी सदाशिवजी के सहसत नाम से स्तुति की, 


महादेव जी ने कहा कि .हे नारद मैं प्रसन्न हूँ तुम 


माँगो, नारदजी बोले हे इंपघ्वज यदि आप 
नाक संगीत विद्या प्रदान कौजिये m 
नादरूप हो और नाद आपको परम प्रिय है इसलिए 
उसको जानना चाहता हँ. संभीत शास्त्र का Boe 
मको आप सिखलाइये इसका जानने भोर वचन 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दै । ऐसे AT eee 
सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर नाद के शरे PY 
भेद उनसे कह दिया | महर्षि नारद नाद व्य हु | 
भेद और आवरणो को और महादेव जी ' नि 
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पवित्रे वीणा को ग्रहण कर ब्र्ललोझ में गये Rap | 
यहाँ ही अन्तर्घ्यान हो गये, नारद जी ने अलकनन्दा | 
और मन्दाकिनी के संगम के निकट रुद्र तीर्थ में स्नान | 
करके परम सिद्धि को प्राप्त किया था इसलिए यह तीथ | 
पृथ्वी में श्रेष्ठ है उस प्रदेश में तीन लाख दस सह 
तीथ विद्यमान हैं और नाग पर्वत स्वर्ग के समान है। | 
गंगा और मन्दाकिमी के संगम के समीप रुद्र चेत्र | 
और मन्दाकिनी और लशतर नदी के संगम के निकर 


सयप्रयाग है | | 
__ १-छतोली-स्प्रयाग से ७॥ मील पर है, अलक- | 
नन्दा और मन्दाकिनी के बायें किनारे से चलना पढ़ता | 
६, रुद्रमयाग के मन्दिर से आगे २ मील पर पीपल के | 
पेड़ के पास एक छोटा भरना है | | | 
२-तिलवाड़ा तथा मठचड्डी-छताली से एकएक A 
मील पर है, मठच्टी के सामने सर्यत्रयाग है वहाँ से दो | 

~ मील मणगा में छिज्ञमस्ता पीठ और दो मील जेली में |. 
* „ कूमसिना पीठ है। * eN 
रे-रामपुर--मठचड्डी से ॥ मील पर है, रुद्रप्रयाग 
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“ मे यहाँ तक का माग सुगम है, यहाँ कई एक पक्की ' 
दुकाने हैं, मन्दाकिनी और कई झरनों के संगम है । 

४-अगस्तयुनि--9. मील है, यहाँ डाकखाना, हाई- 
स्कूल, मन्दिर है, बावा करली कमली वाले की धरे” 
शाला है ' ३००० फीट ऊँचाई है। 

अगस्त मुनि... !” 

अस्ग॒तरुनि के स्नान के सम्बन्ध में कई प्रकार को 
किंवदन्तियाँ सुनने में आई हैं, कहते हैं कि जव अगस्त ८ 
जी ने समुद्र का शोषण किया उशके बाद उन्हे ध्यान / 
आया कि समुद्र शोषण करने से पूर्व क्रोधामिवेश हुआ ( 
और क्रोध आने पर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते > 
हैं। इसलिए अगस्त जी महाराज ने स्थान पर- 
आकर बहुत काल तक तप किया था; यहो पर अगस्त 
जी का मन्दिर है. अगस्त जी की ताम्रमयी मूर्ति कै Bue | 
भें कटार और उनके दोनों ओर दो शिष्यों की TERT 
` मूर्तियां और पास ही नवग्रह हैं। मन्दिर के आगे जग . - 
' ` मोहन को जगह पर लम्बी कोठरी में गणेशजी ok 
कै पुरानी मूर्ति तथा मन्दिर के दाहिने, ओर एक काठ. 
| > में शिवलिंग है | : 
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` इस मन्दिर में प्रत्येक बारह वर्ष के बाद यज्ञ होना | 
बताते हैं, मन्दिर के आगे अगस्त जी की पीतल की |. 
चल-मूर्ति है जो उत्सव के समय बाहर निकाली जाती हैं, | 
ऐसे यज्ञ पहले बहुत होते थे महाभारत seed के चौथे | 
अध्याय में लिखा है कि लोमहषण के पुत्र उग्रखादि / 
नेमिषारण्य में शौनकजी के द्वादश बार्षिक यज्ञ में गये 
थे । यहाँ १६६४ में अष्टादश महापुराण समारोह हुआ | 
जो AREA वष २००७ में होगा | यहाँ हाईस्कुल भी है। | 


. गंगा मन्दाकिनी के उस पार दो मील पर शीलेखर | 
महादेव है लोगों का कहना है कि अगस्त जी ने इसी / 
O स्थानपरं तप किया था { 


_ अगस्त चट्टी से केदारनाथ कौ हिमाच्छादित पर्वत ॥ 
श्रेणी दीखती है E 
-सत्पनारायख मन्दिर--अगस्तयुनि से आघ गीत /' 
“पर है स्थान अच्छा है | Ie 
-o oA चई--मन्दिर से दो मील पर है। यहाँ : 

से ३ मील पहाड़ पर स्वामी कार्तिकनाथ जी हैं यहाँ |. 
एक छोटे चौक में हजारों आदमी बैठ सकते हैं । 
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७-चन्द्रापुरी--सौड़ी से २ मील, पर है यहाँ पर: 
अच्छी अच्छी दुकानें हैं चन्द्रशेखर महादेव, दुर्गाजी का 
मन्द्र है मन्दाकिनी ओर चन्द्रानदी का संगम दै, पुल 
पार करना पढ़ता है स्थान अच्छा है। यहां से दो मील 
पिल्लु में कर्माजीत का स्थान है सांप का. काटा हुआ 
आदमी इस मन्दिर में रखके मरेगा नहीं | 

८-भीरी चढ्टी- चन्द्रपुरी से २॥ मील है, यहाँ पर 
भीमजी की विशाल मूर्ति है और मन्दाकिनी के उपर 
ओ। ७२ फीट लम्बा और ४ फोट चौडा लोहे और काठ का. 
/ . पुल है, यहाँ से मन्दाकिनी के बाय किनारे की सड़क | 
get मट को और दाहिने को गुप्त काशी होकर केदार | 
नाथ को गई है, केदारनाथ को यात्री यहाँ से पुल T 
Rac मन्दाकिनी के दाहिने किनारे से चलते है, त 
१॥ मील फेत्कारिणि पर्वत पर श्री 


विद्याधर महादेव जी भी हैं। यहां पर शोणितपुर 
 एकमीलहै। >a 
k &-कुएड--३॥ तीन मील पर दै, ES से आगे” 
e से.१ मील आगे से जहाँ मदु की कोटरी कै 
।. उपर ३ मील के फासले पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* “जाती है | शोणितपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है इसलिये | 


जु es जी के We अधिकतर शोणितपुर में . ही. é 
` RRI st नीति 


` ` बाणासुर प्रथ्वी में शोणितारुयापुर रच कर दानवों के | 


`` कोई नही । बिना युद्ध किये मेरी झुजाये खुजलाती है | ` 
. लिए कया करके आप मुझसे युद्ध कीजिये तप तो || 
: शिवजी क्‌ द्ध होकर बोले कि मेरे,समान बलवान से च | 
` पैरा युद्ध होगा तब तेरा गर्व ze जायगा । | थी. 


A AR हर 


.ृत्य से प्रसन्न हो उसकी इच्छानु आर अपने कुल समेत 
उसके घर में स्थित हुए एक समय बाणासुर ने शिवणी 


= Xu 


पाठकों की जानकारी के लिथे उसका विवरण दे देते हैं | 
शोणितपुर में बाणासुर के गढ़ कीं निशानी तथा बाणा- | 
सुर अनिरुद्ध और पंचमुखी महादेव की मूर्तियाँ है, श्री | 


राजा बलि के रसातल जाने के उपरान्त उसका पुत्र 


साथ रहने लगा By a 


: श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध ६२बाँ अध्याय राजा 
बलि के सो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर शोशिताख्य- 
पुर में राज्य करता था शिव जी उसकी ताण्डवगति के 


से कहा कि आपके अतिरिक्त झुझसे युद्ध करेने बाला | 
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f° CR 
ger की उख़ा नामक कन्या थी स्वप्न में... “ 
अनिरुद्ध के साथ उसका समागम हुआ । जागेने पर बह | 
` हे कान्त ! तुम कहाँ गये इम प्रकार पुकारती पुकारती | 
` सखियों के बीच गिर पड़ी। तब बाणासुर के मंत्री . 
` इमाणड की. पुत्री चित्ररेखा देवता मनुष्य सबके .चित्र . 
लिख लिख कर उसको दिखाने लगी | अन्त में अनिरुद्ध 
का, चित्र देख कर उखा ने कहा कि मेरा चित्तचोर तो 
यही है । तब योगबल से चित्ररेखा आकाश मार्ग से 
होकर द्वारिकापुरी में जा पहुँची उस समय अनिरुद्ध पलंग 
पर सो रहे थे उन्हें बह योगवल से उठाकर .शोशितपुर मे 
ले आई | दोनों गुप्तमाव से <a रहने लगे। दुख | 
` दिनों के पश्चात्‌ बाणासुर ने-पहरेदारों के मुख से यह 
वृत्तान्त सुना | कन्या के महल में जाकर अनिरुद्ध का 
देखा और कुछ युद्ध होने के बाद अविरुद्ध को ATH 
से बाँध दिया। | i 
चार महीने बीत जाने पर नारदजी ने द्वारिका में 
.. श्रीक्गष्णचन्द्र से अनिरुद्ध के कारण 3 क ८ 
` समाचार सुनाया तब श्रीम्णचनदर नै बढ बकर 
. सेना के साथ वाणासुर के नगर को बेर शिवा क 55 


र A निकला और 
` - सेना ex वाणायुर भी पुर से TE निकला र 


SR SE रक, 
eT) 


See 


SRD dri vidos 


५. 5४ 0 EDIE 
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o ( १९९४ ) 
उसकी सहायता के लिए महादेब जी भी अपने गणों के | 
संग रणभूसि में सुशोभित हुए भयानक युद्ध होने के _ 
बाद श्रीकृष्णचन्द्र ने ज भण अस्त्र चलाया जिससे शिव | 
जी जंभाई लेने लगे | तब श्रोकृष्णचन्द्र ने असुर की संब 
सेना का विनाश करके घाणासुर की चार शुजाओं को 
* छोड शेष सघको काट डाला उसके पश्चात्‌ पाणासुर ने 
श्रीकृष्णचन्द्र को प्रणाम करके उखा के सहित अनिरुद्ध 
को रथ मे बिठाल कर बिदा कर दिया। श्रीकृष्णचन्द्र 
अपनी सेना के संग. द्वारिका में आये और वाणासुर 
शिवजी का मुच्य पापद हुआ। | 


शोणितपुर की पश्चिम दिशा में बाणासुर दैत्य ने 
अजय बरदान पाने के लिए शिवजी को प्रसन्न करने के 
लिए कठिन तप किया तद्वां बाणेश्वर महादेव स्थित हो | 
गये बाणासुर ने उनके प्रसाद से सम्पूणं जगत को | 
` जीत लिया | ॥ 
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४.०, ( १२३ 1० 5 
गुप्त काशी नाम केसे पड़ा | 


=.. Q= 


- गुप्त काशी--शोशितपुर से ४ मील पर है। यहाँ 

पोस्ट आफिस और बाबा काली कमली की धर्मशाला है, 

* यहाँ मन्दिर में दो चौगान हैं; उनमें से दचिण के. 

, चौगान में चारों ओर पक्के दों मंजिले दोहरे मकान है, 
जिनमें यात्री टिकते हैं, और उत्तर के चौगान में तीन ' 

' ओर पक्के दो मंजिले दोहरे मकान तथा धर्मशाला दै। 

` पश्चिम की ओर पहाड़ के नीचे विश्वनाथ शिव का 


पूर्वाभिमुख मन्दिर है, मन्दिर साधारण डौल का है ह 


का है, शिवलिंग के पास चाँदी से ay an 
शृ'गार मूर्ति और नाक में से बनी हु 


_ हाथ की.अन्नमणा की set मूर्ति है, मन्दिर के 


` जोन है, किसे नन्दी की पस की खेदी ये. 
: और गणेशजी की एक मूर्ति बनी दै, यह | 
` ` है, यहाँ सेकेएडरी दाई स्कूल TE 
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- गुम्बजदार मन्दिर है उसमें मावल पत्थर के बैल पर बैठी | 


« उसके नौचे पत्थर पर सं० १६३३ खुदा हुआ है, मन्दिर { 


b 


` की ओर पुराना नन्दी रक्खा हुआ है, और उमके चारो 


“(wR )- 

शिव मत्दिर के आगे लगभग १४ हाथ लम्चा और | 
इतना ही चौड़ा मणिकर्णिका कुण्ड है, कुएउ | 
के पश्चिम की दीवार में एक ही पत्थर पर हाथी का | 
मुख और पीतल का गोगुख बना है, इन दोनों से करने | 
का जल कुण्ड में गिरता है, और RUS का जल बाहर ( 
निकला करता है | हाथी के मुख पर शाक्रा १६६४ सं० | 
१७६६ ओर गोमुख पर संवत्‌ १६३२ तथा टिहरी के | 
राजा रणबीरसिंह का नाम खुदा हुआ हैं, कुएड के पूव 


ओर पत्थर का फश है | 3 
विश्वनाथजी के मन्दिरः के पास ही एक छोटा | 


हुई गोरीशंकर को मूर्ति है, मूर्ति के दाहिने. भाग में _ 
शिव तथा वाम भाग में पार्नती दिखलाई पड़ती है . 


के सामने नन्दी की मूर्ति है | 


चौगान के उत्तर के एक मकान. में पांडवों की | 
a मूर्तियाँ हैं, सामने मन्दाकिनी के उस पार उखी | 


-नाला चट्टी--गुप्त काशी से एक मील पर क 
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( १२७ ) | | 
यहाँ पर ललिता देवी का तथा गरुइ का छोटा मन्दिर 
है, ललिता देबी के पास ही में शिवजी को मूति है, 


` मन्दिर के पास एक झूला है। नाला से श्री बद्रीनारायण 


जी को ऊखी मठ होकर सड़क गई है नाला मिलते ही 
प्रथम मोचियों की दुकानें सिलती हैं ये. लोग अव्वल 
दर्ज के जूते और बूट बनाते हैं आरम्भ में हरिजन वस्ती 
है हरिजन लोग ताँबा के कंकण बनाते लोहे का TE 
तरह का औजार बनाते और कपड़े मिलते है साथ ही 
यह छोटी चट्टी है पानी का तथा at पेशाब का 
कष्ट है । | 
२-नारागण कोटि तीर्थ--एक मील है । यहाँ 
६७० फीट प्राचीन तीर्थ ३६० देवमन्दिर नारायण 
कुण्ड में दो गोगुख झरनों से गिरने बाला मीठा पानी 
स्नान करने का माहात्म्य श्री जदमौनारायण की. 
प्राचीन विचित्र मूर्ति का दर्शन इस मूर्ति को कारीगरी 
आर दिव्य आकृति देखते ही चंचल मन आनन्द मात 
करता है | यहाँ अनेक देबताओं के मन्दिर और दशंन 
हैं। पास में ही एक विचित्र कारीगरी कौ बाबड़ी और 
गढ़काली के दर्शन हैं। यहाँ पं० बच्चीराम नाम का 
शक आदमी असने चमत्कारिक गुण से भूत, भविष्य, 
चतेसान, तीनों कालो स बतलाता दै। नारायण 


ae का नाम सूख और दसौ ATA है. 


eee ( १९९८ ) 

` ` यहाँ भस्मासुर दानव का तपस्थान भी रहा हे | भस्मासुर || 
` ने अपने तथा अपने अलुचरों फे रहने का स्थान बनाने | 

को ३६० देवमन्दिरों में से निकम्मे मन्दिरं को 4 

चीर फाड़ कर तपस्थान बनाया | किसी विद्वान्‌ ने उप. 

स्थान को “Rae? अर्थात्‌ नाश छिया हुआ कहा। | 

दत्य नारायण नाम लेते ही नहीं थे अतः मेत या || 


यहाँ हर प्रकार का माल बहुत सस्ता मिलता है a र 
सस्ती चट्टी भी कहते हैं | यहाँ बड़े-बड़े मकानात मुकाम | 
करने कुरने को, कपड़ा धोने का,. साग सबजी का || 
सुभीता, यात्रियों फा सामान लौटने तक मुफ्त रखने का | | 


aa से तीन मील उत्तर गया रणमण्डना देवी | ल्‍ 
RRA महादेव है | Se से F तीन मौल े 
बर पर भग शिला Math G शिला J आर HIN 


a श्री राकेश्वरी देवी के दर्शत्त है। चन्द्रमा का चय- 
रोग इन्दी देवीजी के तप से दूर हुआ था | राकेश्वरी. से 
आठ मील मध्यमेश्वर द्वितीय केदार के दशन हैं। यहाँ 
पनरह मील ऊखी मठ है 
` -नारायणकरोटि से एक मील पश्चिम पहाड़ पर 
जाख (यक्ष) देवता है । मेप संक्रान्ति के दूसरे दिन यहाँ 
Fer लगता है और यह जाख देवता एक आदमी पर 
ता है। जो एक बड़ी मारी भाग की हेरी में तीन 
` दार कूदता है लेकिन पैरों के बाल तक नही जलते | | 
| _ इ-ब्यूगतल्ला दो मील है यहाँ पर काठ के. बन | 
बनते हैं लेकिन यह बर्तन यात्रियों के पास फूट | 
- जाते । 
| छ-यूगमला-पाव मील पर है चढाई. है कुल 
चढाई डेढ़ मील की है जो सहज मैं ही कट जाती है। | 
O ,-सैसणडा--यह स्थान ४४०० फीट है यहां 
चढाई समाप्त है । | 


महिष मर्दिनी देंवी की कथा 


| महिष मदिनी देवी का मन्दिर है देवी का चित्र पक | 
| फोट ऊँचा आठ Bo वाला 7 घातुका बना हुआ a | 8 
इसी के पास अन्य भी मूतियाँ हैं| मन्दिर के ™ 
i हाथ aera QAR off by eGangotri तथा 


आरिबन में देवी की चल मूर्ति झुलाई जाती है ai 
भूले में कई यात्री भी झूला करते हैं | “ss 
केदार के दक्षिण भाग में महिषखंड है पूर्वकाल मे | 
श्री देवीजी ने महषासुर को काटकर उसके शरीर के | 
डकड़े इसी स्थान पर फेंक दिये थे इसलिए यहां पर देवी... | 
महिष-मर्दिनी नाम से विख्यात हो निवास करने लगी || 
जिसका दर्शन करने से मनुष्य शिव लोक को प्रा || 
करता है इसके दक्षिण भाग में कु'भिका awd || 
` *'फाँटा चट्टी--मैखणडा से डेढ़ मील हे यहाँ i 
दुकानं अच्छी हैं रास्ता अच्छा है डाकखाना है यहाँ से || 
थोड़ी दूर डाक बँगला है | पास ही दो फर्लाग पहाइ | 
पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम और जमेश्वर महादेव el || 
७चादलपुर तीन भील रास्ता चढाई उतार. का. 1 
चट्टी है। हित 
RA मील है यहाँ भी बाबा काली | 
कमली कौ धर्मशाला हे और यात्रियों को पट्टू तथा |. 
कम्बल भी दिये जाते हैं यहाँ से डेढ़ मील पाटी गाइ | 
नदी का पुल है यहाँ से त्रियुगी नारायण के लिये चढाई. 
आरम्भ होती हैं । दो मील पर शाकाम्मरी देवी है। F 
. _ ९-कोठरी के सामने एक छोटे मन्दिर में तवे 
` कै पात्र में देवी की सति. हे. उसी. के, मासणडली,ताह रे 


, थे 


६ १३१ ) . 

पत्तों पर बनी हुई देवियों की बहुत सी मूतियाँ हैं। 

तीनों लोकों में बिख्यात शाकाम्भरी देवी का 
स्थान है, वहाँ हजारो वर्षों तक प्रति वर्ष में एक मास 
शाक मात्र खाकर तप किया था, देवी की भक्ति से 
पूरित मुनोश्वर बहाँ आये, देवी ने उसी शाक से उनका 
भी सत्कार किया, उसी दिन से उस देवी का नाम 
शाकास्भरी हुआ, यहाँ पर तीन दिन शाकाहार करने 
का महत्व है । आगे एक मील सीधा रास्ता त्रियुगी 
नारायण का है। 


का खिल Á भी 


त्रियुगी नारायण 
` [ शिव पार्वती के विवाह का बर्णन ] 


१०-त्रियुगी नारायण- रामपुर से साढ़े चार मील 
मील है, डेढ़ मील पाटी गाड का पुल है, तोन मील 
चढाई का रास्ता है, सेठ इजारीमल जी दूध बाले ने इस - 
मार्ग को सात हजार धन से वना कर यात्रियों को बडी 


सुविधा दी हैं, यहाँ बाबा काली कमली वाले की | 
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2. कुण्ड है, उसके पास ही एक छोटा रुद्रकुएड, od | 
: के निकट गोलाकार बिष्णुकुण्ड हैं बह्मकुएड तथा Gas | 


` कुएडों के पास नारायण का मन्दिर है जिसमें नारायण || 


' सरस्वती आदि की मूतियाँ हैं, मन्दिर के आगे | 


RD REE: eA NS BCS 


. चतुष्कोण कुएड है जिसमें निरन्तर अग्नि जलती “a | 


( १३२) ~ 

त्रियुगी नारायण में ब्रह्मकुएड नामक एक न. 

में भी लोग स्नान करते है और विष्णुकु ड का जल पीते || 
हैं, इसके पास ही एक सरस्वती झड है इसमें पंडे लोग > 


यात्रियों कों तर्पण कराते हैं, चारों. Feat में झरने का. || 
जल आता है और AEGIS से बाहर निकल जाता है, || 


की मूर्ति धातु की बनी हुई है और लच्मी,. अन्नपूर्ण |. 


f 
mh. 


(FRR) aN 


` हौ.त्रहादिक देवताओं ने हरि का यज्ञ किया था | यहाँ 
`तदा अग्नि विद्यमान रहती है, वहीं पर गौरी से श्री 
शुंकरजी का विवाह हुआ था, वहाँ पर दश रात्रि वास 
बस्ने वाला Ag का अधिकारी हो जाता है जो प्राणी 


No 


| मसा धारण करने वाला सर्वदेवमय हो जाता है | 


| तृतीया का दिन उनको प्रिय हैं | 


हाँ पर बहती हुई सरस्वती धारा का जल. पान करता 
| है वह कोटिशः पापों से मुक्ति हो जाता है, वहां का . 


शिव पार्वती को बिवाह तृतीया को हुआ इसलिए . 


'  १-सोनप्रयाग ( सोमद्वार ) त्रियुगी नारायण से. 
| हाई मील पर है, शाकाम्मरी मे सोनप्रयाग क we ४ 
` है, यहाँ जोर से मन्दाकिनी का जल उपर से नी 
` रता है, वासुकी गंगा और मन्दाकिनी का संगम यह 0 

..होता है, यहाँ से बारह मील वासुकी पात दशके द 


पर्वत में नारायण चेत्र है) कहाँ पर 


` प्रयाग के पास. अनेक विकासा का ९ ae 
: हैं। सोन- : 


` प्रयाग में मन्दाकिनी का जल शुक्ल तथा pa “ 
A A i गा पर १७० |. 


( १३४ ) . 
स्नान We हैं गंगाजी के अंग से उत्पन्न हैं। जहाँ 
` सरोबर में शेषेश्‍वर महादेव स्थित हैं, नदी के निकास | 

स्थान पर कालिका देवी का मत्दिर है, मन्दाकिनी और 
त्रिकिक्रमा नदी के संगम पर कालीश नामक. शिव | 
बिराजते हैं । | 
_ सोनग्रयाग से आगे आध “मील पर ge कटा. 
गणेश का स्थान है। | A 


AUS कटा गणेश 

[ सवं प्रथम पूजा का कारण ] i 

Fat एक कोठरी में बिना सिर की श्री गणेशजी : 

की यूति है उसके दाहिनी और पार्वती जी और वाय | 
एफ शिवलिंग स्थापित है । - 
. संतित प्राचीन कथा--स्कन्द पुराण ( केदारखंड | 
` अथम माग ४२क अध्याय ) गौरी तीर्थ से एक कोस | 

` दूर विनायक द्वार पर गणेशजी स्थित हैं। जिनको पार्वती q 
जी ने स्नान करते समय अपने अंगराग से बना कर 

` दवार पर बैठा दिया था और शिवजी ने उनका सिर 
' काट डाला पीछे महादेव जी ने हाथी का सिंर जोड़ क | 
` गणशजी को जिला दिया तब से वह गजानन हो गये, | 
| Fey ची का पूजन करते हैं उनको शिवलोक A 
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i | ( १३४ ) त 

| शिवपुराण- ( ज्ञान संहिता ३२वाँ अध्याय ) एक 
| समय श्री पावती जी स्नान कर रही थी नन्दी द्वार पर 

| स्थित था श्री शंकरजी ने अन्द्र जाने के लिये .अन्दर 
| पग cat कि नन्दी ने अन्दर जाने से रोक दिया इससे 
| द्ध होकर श्री शंकरजी ने उसका सिर काट डाला और 
¢ अन्दर चले गये इससे क्र द्ध होकर पार्वती जीं ने अपने 

| प्रताप से सहनं नन्दी उत्पन्न कर दिये और शुकरजी से 

| युद्ध करने को कहा वह शक्तियाँ क्र्‌द्ध होकर श्री शंकर 
| जी तथा सभी देवताओं को पकड़ कर a we में 
| डालने लगीं भय के मारे ब्रह्मादि देवता पावती जी से 
चमा माँगने लगे पार्वती जी ने कहा कि यदि मेरा पुत्र | 
| जीवित हो जाय और उसका पूजन समी देवताओं से _ 
' पूर्ण होने लगे तब यह शक्तियाँ शान्त दी सकती है, | 
ait देवता उस शरीर का विधिवत्‌ पूजन कर उत्तन 
` दशा की ओर चल पढ़े मार्ग में सर्व प्रश्रम उन्हें एक ०» 
। दाँत वाला हाथी मिला देवताओं ने उसका सिर काटकर 

l वालक के शरीर से जोड़ दिया जिससे कि वह बोलके 
जीवित हो गया और इसकी पूजा सबसे पहले मह्या | 
| विष्णु तथा शिव तीनों ने मिलकर की तभी ते. शतका 

पूजन सवे प्रथम होने लगा |: 

. शुड कटा गणेश से दो मील पर एक भरना है ५; 
सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक मन्दाकिनी के निकट पाइ | 
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TASAN C RRRS 200 कात, 
`` और उसकी घाटी बडे बड़े चो के हरे जंगल से . ऐसी 


करारे के ऊपर से बहुतेरी जगह मन्दाकिनी का जल 
नहीं देख पडता | 


Ae त्रियुगी नारायण से श्री केदारनाथ जी १२॥ मील | 
. ` है उसझ रास्ता. इस प्रकार है | 


Bat नारायण से सोनप्रयाग (सोमद्वा) तीन | 


मील सीधा रास्ता है । 
सोमद्वार से गौरीकुड २॥ मील है | 


. गोरी कुण्ड 


२-गौरीकु'ड में बाधा काली कमली की धर्मशाला . | 


e है अच्छी अच्छी दुकानें हैं, डाक बँगला दै | 


s - झरी हैं कि दूर से पर्वत के पत्थर नही देख पडते ऑर `| 


. यहाँ एक गरम जल का झरना, है जिसका कुछ . | 


' पानी मन्दाकिनी में तथा कुछ गोशुख होकर तस छुड में 
गिरा है, तप्कुंड १७ फीट लम्बा और इतना ही 


` चौड़ा है इस झरने का जल इतना गर्म है कि a 
` ` ` अन्दर घुस-कर ठहर नही सकता, तप्त कुड से आगे 


3 खारे जल का SS है इसी का नाम गौरीकुड है यात्री ieg 


_ सभे प्रथम इसी में स्नान करते हैं। 
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' कुंड से दक्षिण को. ओर ६ हाथ लम्बी .उमा मा. | 


ः चाहिये और थोड़ा थोड़ा चलना चाहि 


(. ५३७ ) 


` महेश्वर नामक शिला! है, इसी के पास एक छोटे मन्दिर 
में गौरी-महादेव-राधाड स ज्वाला भवानी की मूर्तियाँ है 


है, जो मनुष्य वहाँ स्नान करके बहाँ की मिडी कौ अपने = 


मस्तक पर चढाता है वह महादेव को बड़ा प्रिय. 


होता है, उसके दक्षिण स्थित गौरक्षाश्रम तीथ में सिद्ध | 
गोरखनाथ नित्य निधास करते हैं। वहाँ का जज सर्वदा . ee 


तप्त रहता है | 


गोरीकुण्ड-से डेढ मील पर TTT है, यहाँ मे | 
| का मन्दिर है और चढ़ाई का रास्ता EE छ आगे ९ 
आधा मील पर जंगलचडी है आगे दो मील पर शमबाड़ा | 


श्री. केदारनाथ जी 
से सवा तीन 


। Ri 
a au PEE RSEN a by eGangotri |. कळ 


; ( १६४८ ) i 
- स्वांस फूलता है दम घुटता है, पोस्ट आफिस डाकबँगला | 
तथाः काली कमली वाले की धभशाला है। ४ 
यहाँ पर सरस्वती-मन्दाकिनी-दूध गंगा स्वगंद्वारी | 
ओर महोदधि इन पाँच नदियों का संगम है, जिसमें | 
सभी यात्री स्नान करते हैं इसके पास ही संगमेशर ; 
महादेव हैं केदारनाथ के यात्री रुद्रप्रयाग से १८ मीन | 
सन्दाकिनी के बाय किनारे ओर इसके आगे दायं किनारे | 
चलते हैं | ह| 
 केदारपुरी जाड़े के दिनों में बफ से ढकी रहती है, || 
मेष ( वेशाख ) संक्रान्ति से पन्द्रह दिन पीछे मन्द्र के | 
पट खुलते हैं और (was) अगहन संक्रान्पि के 7 
आस पास बन्द होते हैं, उस समय वहाँ के पण्डे पुजारी | 
अपने अपने घर चेले जाते हैं और केदारनाथ भगवान | 
की पूजा उखीमठ में होती है यात्रा के समय में भी यहाँ 
के रावल ( पुजारी ) बाहर रहते हैं, यह मन्दिर इस वप 
से Jo पी० सरकार ने अपने प्रबन्ध में ले लिया है ॥ 
'जिससे काफ़ी आय हुई हे | | É 

केदारपुरी के चारों ओर बर्फीले पहाड़ हैं केदारनाथ | 

. के पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी समुद्र से २२८५० फोट | 


_ और साधारण ११ हजार फीट ऊँची है। बैशाख ज्ये || 


.. में भी भूमि पर जगह जगह बर्फ रहती है, सदी अधिक | 
` होने के कारय, हा, यात्री, अधिक, जही, ae, कता d 


( १३६ ) 


केदार में शिव की मसात मूर्ति 


=, 0m * 


॥ (शिव पुराण ) पाएडव लोग अपना गोत्रवध का 
` पाप छुड़ाने के लिए केदारेश्वर दशनाथ केदार तीर्थ में 
| गये तब थी शिव जी मैंसे का रूप धार घहाँ से भाग | 
| गये पाएडवों ने प्रार्थना की कि हे नाथ! कृपा करके | 
हम लोगों के पाप दूर करो और. इस स्थान पर स्थित 
| हो जाओ तवं प्रसन्न हो श्री शंकर जी अपने पिछले घड 
4 पे वहाँ स्थित हुए | यह स्थान ११७६० फीट है | 
RT के उत्तर छोर पर औ केदारनाथ जी का | 
| मन्दिर है, मन्दिर के उपर बीस द्वार को चट्टी है ससे | 
' उपर सुनहरा कलश है मन्दिर के ठीक मध्य में श्री 
केदारनाथ जी की स्वयंगु मूर्ति हैं उसी में मसे के पिछले . 
७ पड़ की भी आकृति है यात्रीगण श्री केदारनाथ का 


| हुआ है, जगमोहन के चारों ओर द्रौपदी सहित पाचों 
पांडवों की मूर्तियाँ हैं इसके मध्य में पीतल का छोटा : 
दी और बाहर दक्षिण की ओर बड़ा नन्दी तथा छोटे | 
है, दवार के दोनों ओर दो 


at Jangamwadi Math C “विमति tged 
पार हैं दस पनरह अन्य देवगूतियाँ 


| सश करते हैं मन्दिर के आगे पत्थर का जगमोहन बना | 


Pee (ARD ५ 
` ` जी की शृङ्गार मूर्तियाँ पंचमुखी हैं, यह इर समय 
तथा आभूपणो से सुसज्जित, रहती èl 
मन्दिर के पीछे दो तीन हाथ लम्बा असृतकुड है | 
जिसमें दो शिवलिंग स्थित हैं, पूर्वोचर भाग में tage | 
तथा रेतस कूड है, रेतस कुड में जंघा टेक कर तीन | 
` ` आचमन बायें हाथ से तीन आतमन दाहिने हाथ से | 
लिये ज्ञाते हैं, यहीं पर ईशानेश्वर महादेव हैं पश्चिम में | 
. एक सुबलक कुड है, केदार मन्दिर के सामने एक छोटे | 
i ` अन्य मन्दिर में लम्बा उदक कुंड है इसमें भी wage || 
। कौ तरह आचमन किया जाता है, इस मन्दिरं के प्रि / 
sf पानी का एक और कुड है इसका ही पानी प्रिया 
जाता है। . 


a SN 
ब्र . 
y 
4 


a 


` केदार महात्य का वणेन | 
संचि प्राचीन कथा-ब्यास स्सृति (चौथा अध्या) | 


Ai 


केदार तीर्थ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है| | 
` महाभारत शल्य पर्ब--( Beat अध्याय ) संपा 
' में सात सरस्वती हैं (१) पुष्कर में सुप्रभा (२) af 
. में कांचनाची, (३) गया में विशाला (४) E 
“मनोरमा (४) कुरुतेत्र में ओघवती (६) गंगादार में ७ | 
` :3) हिमालय में बिमलोद का ( शान्ति. पर्वे २, 
अध्याय ) ARAL योती A RATS 


oa ( १४? ) N E 
. गमन करके प्राण त्याग करने से मनुष्य शिवलोक को 
| द्रास करता है। CAR ८३वाँ अध्याय ) केदार कुंड 

में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जांते हैं, कृष्ण पच्च . 
` की चतुदेशी के दिन शिव के दर्शन करने से खग. 
| मिलता है | 
| तिङ्ग पुराण--(8२बाँ अध्याय) जो मनुष्य संन्यास | 
| लेकर केदार में निवास करता हैं. बह शिव के समान = 
हो जाता है। । 
| ` वामन पुराण- ३३बाँ अध्याय) केदार चेत्र मै. 
` निवास करने से तथा डीडी नामक रुद्र का पुजन करने 
' से मनुष्व अर्नायास ही स्वर्ग को जाता है । Pe 
'. पद्म पुराण--( पा० खं० ६१वां अध्याय) इर्य : | 
राशि के सर्य तथा बृहस्पति हो जाने पर केदार का... 
4 4 दर्शन तथा स्पश WIAs होता हैं | : के 
हा कूस पुराण--( २६वा अध्याय ) महालय तीथ में 
सनान करने से केदार के दर्शन करने से रू लोक 
` मिलता है | 
| र्ड pray ८(वाँ wa) केदार तीर्थ न 
सम्पूर्ण पापों का नाश geri ea agnor शुंकरजी जी. 


सौर पुराण--( ६६ 


s. 


Re: 
5 
ha 


( १४२ ) “g 
का महातीर्थ है जो मनुप्य यहाँ स्नान करक शिव जी के | 
दर्शोन करता है, वह गणों का राजा होता है - | 

ब्रह्म वैवर्त पुराण-- ( कृष्ण जन्म खंड tot | 

` अध्याय ) केदार नामक राजा सतयुग में सषद्रीप का | 
राज्य करता था, वह बृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य _ 
दे बन में जा तप करने लगा, जहाँ उसने तप किया | 
बह स्थान केदार खंड प्रसिद्ध हुआ | राजा केदार को | 
- पुत्री बृन्दा जो कमला का अवतार थी अपना बिवाह || 
. नहीं किया घर छोड़कर तप करने लगी, उसने जहाँ तप ॥ 
किया वह स्थान बृन्दावन प्रसिद्ध हो गया | 4 
` शिब पुराण--( ज्ञान संहिता टया अध्याय ) 4 

. शिव जी के १२ ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, उनमें से | 
केदारेश्वर हिंग हिमालय. पर्वत पर स्थित है, इसके | 
दशेन करने से महापापी मौ पापों से छूट जाता है, | 
जिमने केदारेश्वर लिंग के दर्शन नहीं किये उसका जन | 
निरथक है | ह 
स्कन्द पुराण--( केदार खंड प्रथम भांग pot || 
अध्याय ) युधिष्ठिर आदि पांडव गण ने गोत्र हा 
T गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री “ad | 
पहा व्यास जी कहने लगे,कि शास्त्र में इन हा | 
प्रायश्चित नहीं है, EE ark a 


कही ge सकते, तुम लोग वहाँ जाओ निवास करनेसे .. 
व प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा वहाँ a 
| होने से aaa शिवरूप हो जाता है, यही महापथ है। | ee 
| . गंगा द्वार से लेकर बौद्धाचल तक पचास योजन ee 
am और तीस योजन चौडा स्वग का मार्ग केदार . . 
| मंडल है, जिसमें निवास करने मात्र a शिवरूप | 
हो जाता है केदार मंडल के अनेक तीर्थ है सैकड़ों शिव... 
| लिंग सुन्दर बन नाना प्रकार की नदियाँ, तथां पुण्यपीठ . . 
| विद्यमान है । OOT oo क्ती 
| ` हिमालय पर गढ़वाल जिले में ४ केदार LG uo 
| केदारनाथ (२) मध्यमेश्वर (३) THM (9) है | है 


| (३) कल्पेश्वेर | el 
Rares में जाने की इच्छा करने बाला मीमलुष्प . ` 
लोक में घन्य है, उसके ३०० पीढ़ियों तक के पितर é 
| म जाते है केदार चेतर सब त्रां में... 


( १४४ ) 


सेन ने मुक्ताओं से श्री शंकरजी झी पूजा की थी, इससे | 

आगे महापथ हे, वहाँ जाने से मनुष्य आवागमन से छूट | 
जाता है | | 
मधु गंगा और मन्दाकिनी के संगम के पास क्रौंच | 

तीथं है, चीर गंगा और मन्दाकिमी के संगम पर ब्रह्म / 
तीर्थ है, उसके दक्षिण में बुदबुदाकार जल देख पड़ता हैं. | 
शिवजी के वाम भाग में इन्द्र पर्वत है। यही पर इन्द्र ने || 
. तप किया था | यहाँ एक शिव लिंग है| केदारनाथ से || 
दस दण्ड पर हंस कुड है जहाँ ब्रह्मा ने हंस रूप में रेत || 

पान किया था । जो मनुप्य केदारनाथ के दर्शन केर | 

रेतस कुड का जल पीता हैं उसके हृदय में श्री शंकरजी | 
स्थित हो जाते हैं चाहे वह कितना भी पापी क्‍यों न || 
हो किसी स्थान में किसी समय मरे किन्तु शिबलोक में || 
निवास करेगा । q 


यहाँ श्राद्ध तथा तपण करने से पितर लोग परमपद | 

को प्राप्त हो जाते हैं। 'केदारपुरी से भीमशिला तर्क | 

महादेव जी की शैय्या है। इस केदार क्षेत्र में वर्षा काल | 

में कमल और पुष्प होते हैं, श्रावण मास में यात्री ॐ | 
कमलो द्वारा ही शिव जी का पूजन करते हैं । FATT | 

जी से दो फलौग gages भैरव और आधा मील न d 


( १४५ ) 


| तीन मील एक बड़ा भारी बासुकी ताल है। औकेदार- 
| नाथ जी सम्वत्‌ २००६ की आय सेक्रटरी श्रीनारायण- 
| दन बहयुणा के प्रवन्ध से ७४ हजार के रही है | 


उखी मठ 
sate 
FT 


। केदारनाथ से वापसी का रास्ता नाइ चढ्ठीतक 
॥ वही है| नाला चट्टी से एक रास्ता गुप्त t को चला ॥ gis 
| जाता है, और दूसरा उखीमठ को नाला Wa set / 
| मउ ३ मील के लगभग है, पहले उतराई है और एल से 
| उखी मठ तक कड़ी चढाईहैँ। - 
| मठ और गुप्त काशी के मध्य में गंगा. नदी 
| बहती है पहाड़ की चोटियां से दोनों स्थान दिखाई देते a 
| हैं, सखी मठ में डाक बंगला, हस्पताल) पोष्ट ओफिस है. 
` और बाबा काली कमली की धर्मशाला है i 
' मन्दाकिनी के दक्षिण तट पर उत्तराखंड विद्यापीठ 
' जनता की ओर से स्थापित हैं इस में संस्कृत तथा 
 आयु्ेदादि सब पढ़ाई होती है। यात्री लोग इस मे es 
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`  मठमें भी एक शिखर दार मंदिर है उसका द्वार दक्षिण | 
` कीओर है मंदिर में ओंकार शिव लिंग है उनके पूवे | 


` ` कोटरी में उपा और अनुरुद्ध की मूर्तियां हैं, घातुके || 


e CUA oA 
गुप्त काशी के विश्व नाथ मंदिर के समान उखी | 


. राजा मान्धाता की बड़ी मूर्ति और आस-पास कई मूर्तियाँ 
`. हेंतीन सिंहासनों पर क्रमश बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा | 
`` तु'गनाथ की मूतियां हैं, मन्दिर से पू उत्तर शुख की | 


< पत्र पर चित्ररेखा भूतिं है, कोठरी से बाहर प्राचीन | 
> यूतिंयां हैं। | 
\ ओंकार के मन्दिर से पश्चिम की ओर दो-मंजिला / 
| मकान/है, उसके नीचे की मंजिल में केदार नाथ गद्दी | 
) , - है, गद्दी के पास सुनहरे सिंहासन पर पंचमुखो महादेव | 
' इ, जिनका एक शुख सोने का है, इनका छत्र a 
` हे, शिव के पास में वस्न और आभूषणों से सजी हु || 
पार्वती की मूर्ति हैं, दसरे कमरे में इन्ती और द्रोपदी की ॥ 
` झूर्तिया और युधिष्ठिर आदि पाँचों पांडवों की मूर्तियों || 
है । यह स्थान ४४०० फीट है | 3 


उत्तर भाग २४ af अध्याय ) गुप्त काशी के || 
` . भन्दाकिनी नदी के दूसरे पार राजा नल ने तप ait 
> 1 राजेखरी देवीः का पूजन वकियाथा;''वहाँ'के नल EE 


( १४७) 


|. में स्नान करने से जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं 
meat राजा युवनाश्व के पुत्र मान्धाता ने उस स्थान 
| पर तप करके परम सिद्धि प्राप्त की थी। 
मध्यमेश्वर | 

| पंच केदारों में से एक मध्यमे्र उखी मठ से 
| लगभग १४ मध्यमेश्वरका मन्दिर पका बना हुआ है 
| मन्दिर के निकट धर्मशाला है माग सें खाने पीने का 
` सामान नहीं मिलता, साथ में ले जाना उचित है। _.. | 
| शिवजी के ४ क्षेत्र हैं, (१) बेदार नाथ (२) सध्या ( 
| भेर्र (३) तु'गनाथ (४) रुद्रालय (४) कल्पेशवर ; 4 
` इनमें से केदारेश्वर का वर्णन हो जुका केंदारपरी से २ | 
© योजन दक्षिण मध्यमेश्वर चेत्र है, जिसके दर्शन मात्र से ` 
= मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। | es 
। पू समय में गौड़ देश का एक त्राहाण दर्शनको | 

इच्छा से गंगा द्वार में गया, बह वहाँ से अनेक gat 
“कौ नमस्कार ब दशन करता हुआ शिब घ में पहुंचा | 
फिर वहाँ से मध्यमेश्वर जाकर तीन रात्रि जागरण केर. 
'सरस्क्ती में स्नान तथा पितरों का तप किया, आते ae 
समय मार्ग में उस ब्राह्मण के दर्शन मात्र से एक TT 
शिवरूप होकर कैलाश में चला गया) माहा a 
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 ( १४८ ) 


ऊखी मठ से ५॥ मील दूर ग्वालिया बगड़ में पुत | 
तक सीधा है, इसके वाद चोपता तक सात मील की | 
सख्त चढ़ाई है, इस सात मील की चढ़ाई के अन्दर कई | 
स्थानों पर तो बहुत ही कठिन चढ़ाई है, यहाँ से इस | 
चढ़ाई के खत्म होने पर चमोली TH उतराई हैं कहीं ( 
कही सीधा मी रास्ता हैं इस मंजिल में निम्नलिखित | 
चट्टियाँ आती हैं | ऊखी मठ से चमोली २७ मील हैं | 
और तुङ्गनाथ १५ मील बनियां कुंड १२ मील है, | 
गणेशचट्टी (कंथा) ऊखी मठ से ३॥ मील है | ग्वालिया | 
` बगड़ गणेश चड्डी से दो मील है y 
Sat ग्वालिया वगइ से १ मील है । 
गोद देढा से आधा मील है । 
पोथी वासा, गोद से डेढ़ मील है | | 
दोगल भीरा, पोथी बाला से सवा दी मील है। ; \ 
बनियां कुंड, दोगल भीठा से आधा मील | | 
बनियां क में बाबा काली कमली की धर्मशाला है| | 
चोपता, बनियां कुंड सवा मील हैँ। || 
चोपता से एक रास्ता तुङ्गनाथ जी को जातां * | 
तुङ्गनाथ की दो मील की चढ़ाई है। T 
बाई १४. दजा, कटः बै-अझाँ जावा; काली कमली १ 


( १४६ ) 


| जी दूध बाले ने बनवाई है । 


| तुङ्गनाथ 
` यह पंचकेदारों में से तीसरा है यहाँ के पर्वत पर 


| हैं, पवत के शिखर के पास तुगनाथ का मन्दिर हैं 


: पडता है | 


) मन्दिर के पश्चिम का द्वार पत्थरों का बना है, 
अन्दर के शिखर पर १६ द्वार की बारहदरी के अन्दर 


। जी की मूति है मन्दिर के सामने एक और छोटा शिव 


aa 


के आस पास gat के से बांदल इर समय देख पढ़ते हैं, 
' मन्दिर के पास ही एक गुफा है जिसमें वर्षा के समय 
। यात्री बच सकते हैं, यहाँ से एक मील दूर चन्द्रशेखर 


RM 
$ 
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| मन्दिर के शिखर पर से चन्द्रशेखर का मन्दिर दील _ 


| ही मन्दिर का गुम्बज है तुगनाथ अनगढ़ प्राकृतिक - 
| , शिवलिंग है लिंग के सामने दो हाथ ऊंची शंकराचाय 


| j 6 / 
| की घमशाला है, तु गनाथ की सड़क रा० ब० इजारीमलं 


। सर्दी अधिक होने के कारण 'पेड़ भी पैदा नहीं होते. 


. मन्दिर है । ज्ञाडे के दिनों में वहाँ के पुजारी पट बन्द Lay 
` करके १२ मीला पर नीचे मकूमठ चले जाते दै मन्दिर ० 


का मन्दिर है, तु गनाथ में बाबा काली कमली वाले अ 


fay atte 
ae ५० 


NSS 


' ` . स्तुति करते हैं वहाँ जितने कण जल चढ़ाया जाय उतने | 


मात्र से मनुष्य शिव लोक में निवास करता है 
o देबी विराजती हैं । 


( १५० )/ 


“५ झान्धाता चेत्र ( उखी मठ ) से दक्षिण की आर 
` दो योजन लम्बा और दो योजन चौड़ा तुगनाथ चेत्र है | 
जिसके दशेन से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।' 
प्रथम मैरत्र को नमस्कार फिर चेत्र . में प्रवेश करना | 
' उचित है वहाँ nents देवता हर समय महेश्वर की | 


सहस्त्र धर्ष तक मनुष्य शिव लोक में निवास करता है 
‘fer पत्र से पूजा करने वाला. आवागमन से छूट | 

ज्ञाता है । ; 
तु'गनाथ चेत्र में आकाश गंगा के तीर पर पितरों | 
का तपाँण करने से २१ कुल शिवलोक में निवास कर | 
है हैं शिव जी की मूर्ति के पास ही स्फटिक मणि का बना || 
(gat शिव लिंग है उससे दक्षिण की ओर गरुड ft | 
. ` है। उससे सवा कोस पर ` मानसर. नामक सरोवर ६ | 
`. ` इससे आगे श्री मकटेश्वर शिव लिंग हैं, जिनके दर्श | 


दक्षिण भाग में सकएड ऋषि के आश्रम में 


शुलकनाचट्टी दो मील उत्तर है । 4 
जंगल चट्टा दो मील पर है इसको पांगरबाता 
` कहते हैं 
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| मण्डल चट्टी--पांगरवासा से ३॥ मील हैं रास्ता 
| जंगल का है यहाँ बाबा काली कमली वाले को घमे- - 
शाला है डाक वँगला बड़ा सुन्दर मैदान है चड्डी 


मण्डल गाँव ' 

|. मण्डल चट्टी वालखिला में पुल है, दूसरी नदी 
saat और अमृतकुण्ड से आकर मंडल के पास वाल- , 
| खला नदी में मिल गई है, यहाँ के संगम को व्योम | 
l प्रयाग कहते हैं यहाँ पर राजा सगर ने अश्‍वमेध यज्ञ x 
किया था, पहले वहाँ बहुत मन्दिर थे अब एक देवी का. ह 
| मन्दिर है, इसको मंडल तीर्थ भी कहते है । | 

। कथा वालमीकि रामायण (बालकांड) ag में 
राजा असित हुए जिनको हैहय तालजंघ और शशिविन्दु 

| इन तीन राजाओं ने मिलकर निकाल दिया या त 
राजा अपनीं पत्नियों सहित हिमबान q पर रहने लगे 
हाँ भाग्यबश दो रानियाँ गर्भवती हुई एक र द, पथश 
दूसरी का गर्भ विप देकर गिराना चाहा ९. उसने 
जन ऋषि की सेवा से पुत्र लाम भ कर अपना गर | 
| सुरक्षित रख लिया, समय पाकर उसकै एक पुत -उाभ 
' हुआ०जिसक मास समर नवरा गप... by eGangotr ee 


॥ इस चेत्र के दशन मात्र से मनुष्य का जन्म सकल हो || 


| 1 | 
| ` सगर के भी कोई सन्तान ने हो सकी इससे सगर | 
. - ने १०० at तक तप किया फिर AT झुनि ने उनसे | 
असन्न होकर पुत्र प्राप्ति का बरदान दिया जिसके कारण | 
सउर की ज्येष्ठ रानी एक पुत्र तथा छोटी रानी के N 
साठ हजार पुत्र हुये | $ 
i यह पाँच केदारों में से चोथा है मंडल गाँव वाहे | 
Ra के पास से होकर एक पहाड़ी रास्ता गया है मंड | 
` गाँव से रुद्रनाथ का मन्दिर १२ मील पर हैं कोई विरला $ 
यात्री ही यहाँ जाता है । | 
सदाशिव जी रुद्रालय का कभी त्याग नहीं करे || 


जाता है पूवकाल में देवताओं ने अन्धकासुर से पराजित || 
हौ हिमालय पर रुद्रालय मैं जा शिवजी से अपना दुख | 
'. `कह सुनाया और उनसे यह बर माँगा कि तुम सदा || 
.. ` यहीं विकास करो श्री शिवजी ने कहा कि मैं अन्धका 
को मारकर यहीं निवास करूँगा, इसके पश्चात्‌ संगी 
` .' देवता अपने स्थान को चले गये। | EF 
`. ` यहाँ पितरों को तारने वाली वैतरिणी नदी बहती ६ | 
> Te AR AA ९ 


3 ( १४३ ) 

` पूवकाल सें युधिष्ठिर आदि पाँउवगण गोत्रहत्या : 
| के पाप से छुटकारा पाने को रुद्र चेत्र में आये ओर 
महादेवजी के दर्शेन कर पापों से छूट जाता है | 


वेरागना चटूटी दो मील सीधा रास्ता है । 


गोपेश्वर. 


| गोपेश्वर--३े॥ मील है, गोपेखर का. शड त 
| गोस्थल है, गोपेश्वर का मन्दिर एक बड़े चोगान के 
। मध्य में खड़ा है, चौगान के चारों ओर मकान र 
mad, यह मन्दिर ३० फुट लम्बा और इतना: ही 
` चौड़ा है, मन्दिर के शिखर पर २४ ४ की वारदुरी | : 
है, गोपेश्वर शिवलिंग के में चाँदी की शगार मूर्ति 
| ३, पश्‍चिम की ओर पार्वती को पूर्ति है। मन्दिर .के 
बाहर परिचमोत्तर में दक्ष पर हाजी 
` बरहुत पुरानी है और प्रत्येक US में फूल देती है मन्दिर 


से बाहर चौगान में & हाथ ऊँची कई घातुओं का बना . 
| समीप गंगीजी की . : 


( १५४ ) 


अग्नि तीर्थ के पश्चिम भाग में गोस्थल नामक | 
स्थान है जहां पावती सहित श्रीमहादेवजी निवास eae | 
उस स्थान में त्रिशूल बड़ा आश्चर्यजनक है । वह बलप- | 
वक हिलाने से भी नहीं हिलत। उस स्थान में पाँच रात्रि | 
निवास कर जप करने से देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होती है. / 
जहाँ से पूर्व की ओर WT नामक महादेव है, पूर्वका | 
शिव जी ने इसी स्थान पर कामको भस्म किया था | 
और फिर कामदेव की स्त्री रति ने भगवान शंकर की | 
आराधना की थी तभी उस स्थान पर रतीश्वर नाम से | 
प्रसिद्ध हो निधास करने लगे, यहाँ रतिकुएड है इसमें | 
स्नान करने से शिवलोक मिलता है | 4 


चमोली--गोपेश्वर से २॥ मील है, चमोली इस | 
यात्रा में प्रधान स्थान है, यहां डाकखाना, TT || 
थाना, अस्पताल और कचहरी है, डाक बंगला | 
आदि सभी आवश्यक सामग्री यहाँ पर है। ३१५० | 
' फीट है | पक्का बाजार है जो यात्री गोपेश्वर से आते. 
है और सीधे ही बद्रीनाथ जी जाना चाहते हैं ब | 
अलकनन्दा के किनारे किनारे सीधे मठचटटी चले जाते | 
है। जो यात्री चमोली में अन्दर जानो चाहते है उनकी || 
अलकनन्दा का लोहे का पुल पार करना होता है, एत | 


के उतरते ही ५० गज के ले पर श्री कंमली |! 
S CC-0. Jangamwadi Math Collectio! पर्‌. y काला. : $ । 


2 \ ( १५५ ) 
| बाले की धर्मशाला है, चमोली से नन्द प्रयाग ७ मील 
| है और कर्णप्र यांग २० मील है, कणंप्रयाग से नन्द 
| प्रयाग तक मोटर लोरी चालू है। ae 
॥ चमोली से ४ मील के फासले पर विरहि नदी 
| किनारे गोहना गाँव हे, १८६३ $o की ६ सितम्बर को 
| गोहना गाँव के पास पर्वत का ४०० गज उँचा शग | 
|| (eae) विरही नदी में गिर गयां था, उसी के गिरने से 
| नदी का प्रवाह रुक गया, जो एक किंनारेसे दूसरे किनारे 
| तक प्रायः १॥ मील लम्बा और एक मील चौड़ा मिटी | 
) का हेर हो गया था और पानी के रक जाने से एक बड़ी. / 
| तालाब बन गया, कोई बिरही ताल और कोई. गोइना ( 
| ताल इसे कहते हैं । सन्‌ १८६४ fo की २४ अगस्त 
, शनिवार को १२॥ बजे रात की ८४० फट ऊँची डाट 
| अर्थात्‌ पानी का रुकाव होने के कारण २ “ झुट पई 
` गई, पानी विकराल रूप से आगे बकी! पानी बढ़ने ने 
। अलकनन्दा की घारा १२ मील तक हो गई एक हे 
लगभग २० मील पानी की रफ्तार हो गई। NE 
eer के दोनों किनारा पर वे वाते कल हे 
E ब कस्बे बह गये जिनमें पुराना ATN भी शामिल ह 
 इजारों ब काफी मलुण्यों की aft & | 
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ek की रात के महारोड़े से बचा है । 


ie ( १४६ ). a 
नन्द प्रयागसे एक योजन शिवलिंग हे, उससे उत्तर 
` की ओर न्रिहि नदी है, इसमें स्नान करने से सभी पाप .. 
`` नष्ट हो जाते हैं, इससे आगे बिरही नदी है, इसके a 
ate में सती के बिरह से संतप्त होकर श्रीमहादेव 
< जी ने तप किया था, फिर चण्डिका ने प्रसन्न होकर 
` कहा था कि हे देवेस ! मैं हिसबाथ गृह में. जन्म लेझ 
' . आपकी पत्नी बन्‌'गी उसके उपरान्त महादेबजी कैलाश | 
` ` चले गये, किन्तु उस स्थान पर विरहेंश्ब॑र नाम से स्थित 
हो गये, यहाँ स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। | 
। चमोलोसे बद्रीनाथ ४८ मील है और पहले मठ | 
) चट्टी आती है ड 
मठचट्टी--चमोली से २। मील पर हैं, 
बहुत सुन्दर वाटिका व बन सुन्दर हैं | : 
छिनका चट्टी--मठचट्टी से १॥ मील पर है। | 
सियासैण (सीताशयन) चट्टी ३ मील पर है | स | 
पहाड़ी पर ३ मील दूर एक सुन्दर पत्थर पर भीरामच | 
जी के चरणचिन्ह हैं इस सीता शयन चट्टी पर 1 
किनारे महादेवजी का मन्दिर हे | जो ता० ४ रग 
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--हाट चट्टी से तीन मील एर इ और 
आधा मील अलकनन्दा का WEST 
पोपल कोटी की चढ़ाई शुरू होदी है यहाँ 
डाळ ३यल(-डाकवर-रेलीफोन-अस्पताल आदि हँ । 
|. वावा काली ऋमली वाले की धमशाला हें । 
| नोट--उसोती से जोशीमठ तक मोटर की सङ्क 
| पीपल Sct होकर बनाई जा रही है | 
| रनुङ्गंगा--पीपलकोटी से ३॥ मील गर्ड्यंगा है, 
Wes में घावा काली कमली वाले की FASS 


णि 


हू 


Sse पत्थरों के उकड यात्री अरव दर 


AL 
११, 


d यहाँ पर गंगा के किनारे छोटा सां गड का 
। मन्दिर है यात्री लोग गरुइनी को पेडा चक्षते हैं, और 


a करते ट्रे यहाँ खड़ी पदाड़ी युका ६ और Wa 
| में दाहिने गरड और बायें विष्णु की मूर्ति दै गगा पर 


A- a. 


| गरुइगगा की वारा wag से नीचे जोर शोर से गिरवी हे 
2 जिसमें यात्री स्नान करते हैं, सप के भय से दचने के ` 


`~ 
ka 
= — 
< 
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- पहाड़ है बद्रीनाथ की यात्रा में यह रास्ता बढ़ा | 


(ऽ) 


पाताल गंगा--२ मील पर है पाताल गंगा का 4 
रास्ता वडा भयानक है बड़ी सावधानी से चलना होता | 
है, वर्षा होने पर रास्ता टूट जाता है उपर से पत्था | 
गिरते रहते हैं नीचे से पेर फिसल जाता हें नीचे कच्चा 


भयानक है | 


गुलाब कोटी-दो मील है यहाँ डाक बँगला है। | 
Bet ( कुम्हार चट्टी) गुलाब कोटी से दो मील पर | 
६००० फीट हे, यहाँ बाबा काली कमली वाले की || 
धर्मशाला है जगह अच्छी है | पूरज की ओर पहाड़ पर ( 
श्री राजराजेखरी पीठ हे यहाँ नवरात्र में मेला होता हैं | 
हेलंग के पास डु गरी गाँव में नारायणसिंह रावत लोगों || 
को ठगने में बड़ा निपुण हे अतः इस ठग से वचना || 
चाहिये | ह 


आदि बद्री 


किया था, उसी स्थान पर पंचबद्री में से आदि % | 
विराजते हैं, अजयुनि की कथा मंडल गांव की की 
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(. १५६ ) 
कल्पेश्वर 
| आदि बढ़ी से २ मील आगे पंच केदारों में से 
| कल्पेश्वर महादेव का मन्दिर है, इम्हार चड्डी से आदि 
| बढी और कल्पेश्वर का दर्शन करके फिर इुम्हार चट्टी 
/ पर लौट कर जाना होतां दै यहाँ कोई कोई यात्री 
| जाते है। 
| . शिवजी के पाँच स्थानों में से पांचवां स्थान केल्प- 
we नाम से प्रसिद्ध है उसी स्थान पर देवराज इन्द्र ने 


॥ जी का पूजन किया था और कलपवृ प्राप्त किया था ॥ 


| कथा निम्न प्रकार है--एक समय इन्द्र ऐरावत हस्थी प्र 
चढ़ कर कैलाश में गया, वहाँ पर महर्षि 
| चे एक स्त्री से फुलमाला मेगा कर इन्द्र को दी इन्द्र ने ` 

| अभिमान के कारण उस माला को हस्थी के सिर पर 
| ; रख दिया तब दुर्वासा ने अपना तिरस्कार समक कर 
| ¦ शाप दिया कि तुमने लदेमी से अमतत हो मेरा तिरस्कार 
| किया है इसलिये तुम श्रीहीन हो जाओ तब ईसा 

आना की कि हे प्रिय ! मैंने बान से तुम्हारा अपान | 
| किया Bara: चमा करो दुर्वासा बोले कि हेदुरवदिइटू 
| सरा शप wink महादेव जी की, आराधना करो. 


रासा जी के शाप से श्रीहत होने के परचात्‌ महादेव /”( 
| तमी से शिवजी यहाँ कल्पेखर के नाम से प्रसिद्ध इमे - ७ 


` फिर अपना पूर्व पद प्राप्त कर सकरोगे, इसके प्च 
: , SRA अपने शत्रुओं से पराजित होकर राज्य अष्ट हो 
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: गया और उसकी लक्ष्मी नष्ट हो गई जंगल में त 
` ` ` मच गया, तब इन्द्र के सहित सभी देवताओं ने शर. 
` महादेव जी की स्तुति की और : कल्पवृक्ष पाकर. 
अपनी लच्मी प्राप्त की | 1 


केल्पस्थल किले शिवलिंग के afire को ओर i 
RTs, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य शिवलोक 

Ci पूजित. होता है, उसके नीचे हिरणयबती नदी बहती है 
|. . ae 


._कैदार, सध्यमेरवर) तुगनाथ, कल्पेरवर और म 


( १६१ ) i 

द्रनाथ के यह पाँच महा स्थान है, जो मनुष्य भक्ति | 

से ज्ञान से अज्ञान से इन क्षेत्रों में जाते हैं और. | 
शन मात्र से ही पापी मनुष्य मी पवित्र हो जाते हैं 
| ओर इस लोक में सुन्दर भोगों को भोग कर अन्त में 


. - RA 

| झुम्हारचड्डी से एक पगडंडी गई हैं यहाँ पर दो . | 
| मकान और बृद्ध बद्री का मन्दिर है | दाहिने ओर पहाड ( 
॥ पर पेनी गाँव है, और कई गुफायें यहाँ पर पहाड़में पाई 
॥ जाती हैं, इस स्थान के देखने से पता चलता है कि पूव- N 
| काल में यहाँ साधु महात्मा तप करने वाले रहते रहे हैं। . 
| खनोटी चइ --हैलंग से १ मील पर है । | 
मरङला--खनोटी से २॥ मील पर है। = 
|. सिंह घार--२ मील है, यहाँ से जोशीमठ तक | 
| तमाम बस्ती और दुकान मकानात ही हैं। .. 

` जोशीमठ-सिंहधार से १ मील ७४०० फीट eT 
क... जोशी मठ os 
| जोशी मठ का नाम ज्योतिष्पीठ है भी आदि. 
हा शंकराचार्य जी ने यहाँ पर अपना मठ स्थापित. 


- भाष्य लिखा गया हैं कहा जाता है कि जी शहतूत ग 


, अक्रिया यहाँ से चलती रही और धमं प्रचार का कार्य | 


दनी नहीं है यह एक महापुरुष का दी शक्ति | 
` है और श्री पूर्णागिरि देवीका मन्दिर है और | 
` जोशीमठ में डाकखाना, तारघर, शफाखाना, | 


डाकबंगला आंदि सभी स्थान हैं बाबा काली फ. 
बलि की"धंर्मशालो' हैं धड अच्छा सुन्दर बी है ॥ | 


{ १६२ ) छः 
भगवान शंकराचाय ने मठ की स्थापना की थी यहीं पर 
शंकर गुफा हैं जहाँ बैठ कर उपनिषद्‌ और शांका 


पेड़ वहाँ है यह आद्य शंकराचाय के समय का है जितको | 
२४ सौ वर्ष के लगभग होते हैं बहुतकाल तक मटकी | 


होता रहा और बद्रीनाथ के मन्दिर की सब व्यवस्था इस | 
मठ के आधीन रहती चली आई और पूजा का प्रवन्ध 
मठ द्वारा ही होता रहा । 4 
` बड़े हर्ष का विषय है कि १० वर्ष से इस मठ में ५ 
अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचाय श्री: त्रह्मानद | 
सरस्वती जी हैं और अब इस मठ का काय आप के 
द्वारा हो रहा है ज्योतिष्पीठ के मठ में किसी प्रकार बा | 


विकास है ज्योतिष्पीठ में बड़ा सुन्दर स्थान बना ई | 


्रह्मचर्याश्रम संस्कृत बिद्यालय की स्थापना हो 


HAI 
पुलि | 
ही 


( १६३. ). 


काल में श्री बद्रोनाथ की पूजा और चल मूर्ति यहां परं | 
रहती है और मन्दिर का कार्यालय दीपमालिका के बाद 
पट खुलने तक यहाँ रहता हे | यहाँ पर नृसिंह जी का 
मन्दिर तथा बासुदेव मन्दिर है | नृसिंह जी के मन्दिर में 
राम लक्ष्मण बद्रीनाथ और चण्डी की मूर्तियाँ हैं। : 


वासुदेव के मन्दिर में भगवान कृष्ण की श्याम मूर्ति 
व बलदेव की मूर्ति हैं, दोनों मूर्तियाँ बहुत पुरानी है 
लोगों का कहना है कि इनकी स्थापना भगवान शंकरा- 
चायं ने की थी, इस मन्दिर में गणेश जी की ८ सुजा 
की विचित्र मूर्ति है, & दुर्गाओं की & मूर्तियाँ है एक 
स्थान पर शिव पार्बती की सूति है, जिसको लोग तांडव 
शिव मूर्ति कहते हैं, मन्दिर के बाहर चबूतरे पर पीतल 


की गरुड़ की सूतिं है। 


ज्योतिरमठाम्नॉय . 


इस अम्नाय का नाम ज्योतिर्मठ है जो उत्तर में है। 


इसका दूसरा नाम श्रीमठ है। सम्प्रदाय आनन्दार है। 
अंकित पद का नाम गिरि, पर्वत तथा सागर है, चेत्र 
का नाम बदरिकाश्रम है, देबता का नाम नारायण है, 


देबी का नाम पूर्णागिरी दै) आचाये का नाम तोटक है, 


_ तीये 'का”'साम"०असकन्द (द ब्रद्मलाही,क़ा नाम 


आनन्द” है, महावाक्य 'अयं आत्मा अहम! वेद अधर 
` ` हे, गोत्र सुगु है, कुरु, कारमीर, कांस्वोज, H देश 
' ` जो उचरीय भाग में है वह ज्योतिमेठ के त है, 
` इस मठ का निर्माण ग्यारह वर्ष की आयु में जगद्गुरु : 
भगवान शंकराचार्य ने .कलिसम्बत्‌ २६४२ में किया 
. था इस मठ के जगद्गुरु तोटकाचार्य ( त्रोटकाचार्य) | 
` शंकराचार्य हुए | . A 
जगद्शुरु श्री आद्य शंकराचाय | 
` बैशाख शुक्ल पंचमी आचार्य शंकर की जयन्ती की | 
| तिथि है। उसी तिथि को आचार्य इस धराधाम ए 
/ ` अगतो हुए थे. धर्म की मर्यादा तथा वैदिक घर्म कौ | 
` ` रक्षा के लिए हमारे शंकर ने जितना अनमोल काम किया | 
उसके लिये हमें उनका परम कृतज्ञ होना चाहिए।. 
` आचाय द्वारा प्रतिष्ठित अहत मार्ग सारे संसार झा. 


h 
\ 


: ` ब्याबहारिक धर्म 2 | a 


O आज से लगभग तेरह सौ वर्ष पूर्व शङ्कर का जस | 
झेल प्रान्त के कालटी ग्राम में नम्बूदरी ब्राहण शिरं | 
. शुरु (केशव भइ ) की धर्मपत्नी सती देवी के गर्म | 
हुआ था | उनके जीबन की घटनाओं में से. एक थै | 
शलोक, यहाँ काफी, हौगा,॥४आछ को, "त्री, (ग 


ibs 


FN Fe ANTS a, 


| a RRN 
सब शास्त्रवित्‌ । पोडशे कृतवान्‌ आध्यं दात्रिशे मुनि- 


| अध्ययन समाप्त कर दिया, बाहवे वर्षे में सत्र शास्त्रों 
| के पण्डित वन गये, सोलहवें साल में उन्होंने भाष्योंकी 
`) (त्रहासत्र, गीता तथा उपनिषदों पर भाष्यप्रन्थों at ) 
| रचना की आर वत्तीसबें ब वे कैलाशवासी हो गये। 
| इन बत्तीस वर्षों के अन्दर उन्होंने वह कार्य कर दिखाये 


भारत के प्रसिद्ध सुधारक आचाँय शंकर व्यव॒हार- 


; ¢ ति 
| व्यवहार कुशल हैं | बेद तथा धर्म के रण कार्य को 
|| भविष्य में सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्होंने प्रोप- 
| कार परायण सन्यासियों को संघरूप में संघटित (च्या 
' तथा मारत के चारों थामां में उन्होंने चार मठा! a 
| स्थापना की- थृङ्गरीमठ ( दिण हन नि मद्र में ) 
| गोवर्धन मठ ( जगचाथपुरी में ) शारदा मठ GT) 
| तथा ज्योतिर्मठ (बद्री नारायण में) इन दोनों संस्थाओं ने 
आचार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अच्छे ढंग से झी दै। 


E e aa है 
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कुशल यथार्थवादी थे | यही तो उनकी भारी विशेषता _ 
A ऊँचे अध्यात्मत्र्ता होने पर भी वे अत्यन्त « 


 रस्यगात्‌! ॥ १ ॥ आउ वर्ष में उन्होंने चारो वेदों का 


| अलकनन्दा और भजी गा. संगम द, : | 


है, बद्रीनाथ को जाते हुए बड़ी उतराई है और आते हुए | 


ई नी पूर्व की नीची घाटी से धौली गंगा श | 


( १६६ ) 
भविष्य बद्री 


७८००१९ ९ 


जोशी मठ के शफाखाने के पास से एक माग 1 
है बहाँ से ६ मोल तपोषन है, इस तपोवन के सम्बन्ध | 
में महाभारत शान्तिपर्व ३२७वें अध्याय में लिखा है कि | 
व्यासदेव हिमालय की पूर्व दिशा को अवलम्बन करके 
यहाँ आये थे ओर अपने शिष्यों को वेद पहाते थे और | 
उनके पुत्र सुकदेव भी इस आश्रम में आये | इस तपोवन | 
से ४ मील आगे घोली गंगा के निकट पंच बद्री में से | 
भविष्य बद्री का मन्दिर है जिसको तपबद्री मी | 
कहते हैं | A न 
विष्णु प्रयाग 2. 
जोशी मठ से विष्णु प्रयाग ३ मील ४५०० फाट 


बड़ी चढ़ाई है, नीचे जाकर धौली गंगा का १३० ई 


लम्बा काठ का पुल है जब यात्री पुल पर चलते हैं ती 
पुल Ran है ॥ यहाँ पर उत्तर की तरफ से अल्दी! | 


है जिसको लोग विष्णु गंगा भी wed हैं यहाँ | 


ER 
इसके सम्बन्ध सं यह लिखा है कि विष्णु प्रयाग मे. 
१० प्रधान तीथे हैं TUES, शिवकुएड, WIGS, 
` सुङ्गीङृएड, afew, Sew, Tew, धनद और ` 
.. भ्रहलादकुएड हैं | सहपिं नारद ने इस प्रयाग में बिष्णु. 


की आराधना की सर्वज्ञत्व लाभ किया तमी से यह | 


विष्णकुएड या प्रयाग प्रसिद्ध हुआ शेष ८ छुएड इसके ` | 

AS फासले पर हैं लेकिन आना जाना कठिन है! | 

बलदौड़ा चट्टी--विष्णु प्रयाग से १॥ मील है यहाँ . 

| बाबा काली कमली चाले की घमंशाला € रास्ता | 

% साधारण चढ़ाई का है | | त 
घाटंचड़ी--वलदौड़ा से ३ मील पर है. रास्ता 
साधारण चढ़ाई का है। Fe 
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( १६८ ) 


पाण्डुकेश्वर नाम केसे पड़ा 
---+#$---- 


पांडुकेश्‍वर--घाटचडी से दो मील ६००० फीट है. 
यहा पर डाकबंगला, पोस्ट आफिस तथा बाबा काली | 
. कमली वाले की धर्मशाला है । पूर्वकाल में राजा पांह | 

ने शग रूपी झुनि के शाप से दुखी होकर इस स्थान पर | 
तप किया था तमी से वह स्थान पाण्डु स्थल नाम से | 
असिद्ध हो गया, उस समय बिष्णु भगवान प्रकट होकर | 
बोले कि हे पाएडु ! तुम्हारे चेत्र धर्मादिकों के अंशसे | 
बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न होंगे, ऐसा कह विष्णु भगवान | 
अन्तर्ष्यान हो गये, उस स्थान पर पाएडवीरवर महादेव | 


योगं बद्री a 

पाण्डुकेशवर में योग बद्री का शिखरदार मन्दिरहै || 

यह बहुत प्राचीन होने के कारण जजर हो गया है, योग || 
बद्री पाँच बद्रियों में से एक है। = 

बासुदेव का मन्दिर--योग बद्री से आगे. A || 

सामने इसी के आकार का एक बासुदेव जी का. 
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शेष धारा 

| शेष घारा पाण्डुकेखर से १ मील पर था और 
| इहाँ पर शेजी का मन्दिर ब रामानुज छोट की धम 
१ शाला थी किन्तु सम्बत्‌ १९६८ की वाढ में सब कुछ 
|| बह गया अब किसी स्थान का भी पता नहीं है। यह 
1 शेष की तपस्या का स्थान था । अब पास ही में घमे- 
शाला वन गई है । 

| हनुमान चट्टी--यह बद्रीनाथ से चार मील पर al 
` यहाँ पर आमने सामने नई और पुरानी धमशालाय हैं, 


| | पर हनुमान जी निवास करते थे, महामारत में 
| बड़ी रोचक कथा है, जब पाणडव वनवास के 
| गन्धमादन पर्वत पर विचरण रहे ये तब बद्रीनाव 
ही. ( अलकापुरी ) जाते समय मीम यहाँ से जा रहे ये रासे 
। मे उन्हें एक पतला दुबला बन्दर, पडी 
चल का बड़ा गये था हा ओ बन्दर रास्ते 
` रोके हुए क्यों पड़ा है पछ हटा ले ने विनीत भाब 
( से कहा--मैय्या मैं बूढा हो गया उँ) खमे se 
. नहीं रही थोडा तुम ही क्ट करा छ का. इटा 
E कर उपर कर दो मीम Collection..Digitized by eGangotri 


| उसकी पूं छ बड़ी थी, रास्ते को रोके पडा था भीमसेन को | 


4 और हनुमान जी का बड़ा दिव्य मन्दिर है पहले यहाँ 3 


उपेचासेण्क हाथ से कुछ 


॒ LLC ae = 

को हटाना चाहा लेकिन पूछ नही उठ पाई, फिर भीम 
' ने पूरी शक्ति लगाई, मगर एं छ टस से मस नहीं इई, | 
भीमसेन के आश्चयं का ठिकाना न रहा, दोनों पपन | 

पुत्र थे, परिचय पाकर दोनों गले लगे भीमसेन की ७ 
“Ral पर हनुमान जी ने अपना अससी रूप दिखाया | A 
. जिसे देखते ही. भीम चकित हो गया, वहाँ अब भी | 
हनुमान जी की मूर्ति है । र a 


बेखानस मुनि का स्थान 


O o हनुमान 'चडी के पास अलकनन्दा के उस पार पर - 
चीर गंगा और घृत गंगा का संगम है उस स्थान पर ' 
वैखानस मुनि ने तप किया था लोग कहते हैं कि यहाँ 
` पर किये गये यज्ञ की भस्म अब तक पाई जाती है, | 
राजा मर्त ने भी यज्ञ इसी स्थान पर किया था। a 
संक्षिप्त प्राचीन कथा स्कन्द पुराण केदारखंड । 
(५८ बॉ अध्याय ) बद्रीकाश्रम से २ कोस पर बेखानस . 
अनि का आश्रम और यज्ञ भूमि है। जिस स्थान पर | 
“देवताओं को यज्ञ-की आहुति दी गई थी, उसे आजकल 
“dai कहते हैं यह गांव ८-१० घर का है। जिसके 
- पास विन्दुमती नदी बहती है, यहाँ पर अव तक भी जले 
` हुए यव (जौ ) तिल तथा अङ्गार देख पड़ते हैं 
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( १७१ ) : 
आगे पवत पर योगेश्वर नामक मेरव है, उसका पुजन | 


`. . सवन्पाप-भजन है | 


N 


राजा मरुद के यज्ञ में वृहस्पति सहित सम्पूर्ण देव . 
हिमालय पवत पर एकत्रित हुए थे, युधिष्ठिर आदि : 
पाण्डव गण व्यासदेब जी की आक्ञानुसार राजा मरुत . 
के यज्ञस्थल में रत्न लाने के लिये अपनी सेनाओं सहित : 


एकत्रित हुए और भेंट में उँट घोड़ों हाथियों एवं रथों . : : 


में भर कर नाना प्रकार के रत्न हस्तिनापुर को लेगये। | 
यह स्थान बेखानस तीर्थ ही है। ' गा 


हनुमान चट्टी से १ मील घोर सिल पुल और उससे ae 


- आगे १ मील चढ़ाई से रडंग का लोहे का पुल है आगे | 2 


१ मीस चल कर सीधा रास्ता है | यहाँ पर एक: चाय. 


की दुकान मिलती है आगे आधा मील पर कांचन गंगा ne 


की चढाई है यहाँ से श्री बद्री नारायण पुरी के दर्शन 
होते हैं । श्री बद्रीकापुरी के दर्शन करते ही सारे पहाड़ों | 
की थकान दूर हो जाती है ओर मन प्रफुल्लित हो . 


जाता है । आगे आधी मील पुरी है | पहले अलकनन्दा | A 


का पुल पार कर ऋषि गंगा का पुल लांपते ही श्रीवदरी : 

बिशाल पुरी जो १०२४४.फीट है और नर नारायण | 
के बीच अलकनन्दा के दक्षिण तट पर २ फलोग.. 

लम्बी है जिसके आखीरी हिस्से में भगवान्‌ का मन्दिर | 
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है | उस पुरी में अनेक जन्मों के पुण्य उदय होकर 
आप पहुँचे हैं एक बार प्रेम से बोलिये भगवान बद्री 
विशाल की जय | 


_ & श्री बद्रीनाथ 


बद्रीनाथ में अलकनन्दा नदी उत्तर से आई हें, 


यहाँ चारों तरफ पर्वतों के ऊपर TH जमी हैं, जाड़े के 
दिनों में भूमि और मकानों पर सर्वत्र बर्फ का हेर लगा 


रहता है, बद्रीनाथ की सबसे ऊँची चोटी समुद्र को सतह _ 


से २३२०० फुट है। 


बद्रीनाथ का मन्दिर--इसके शिखर पर दोहरी 
'व्वकूटी है, इसमें चार द्वार हैं, मन्दिर के अन्दर सामने 
ही एक हाथ ऊँची बद्रीनारायण की wut श्यामल 
मूर्ति है, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा बिचित्र मुकुट से 
सुशोभित ध्यानमग्न बैठे हैं, इनके ललाट पर हीरा लगा 


हुआ है, ऊपर सोने का छत्र है, बद्रीनारायण के पस 


\ 


लक्ष्मी जी, नर, नारायण, नारद, गणेश, गरुड, TY | ० 
तथा उद्धव जी को मूर्तियाँ हैं, बेर का मुख मण्डल पत्र. 


है, कहा जाता. है कि बद्रीनाथ जी पहले गुप्त थे GEM 
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मूर्ति को नदी में पाया और मन्दिर बनवा कर स्थापित . 
किया | f 
कूम पुराण त्राह्मी संहिता २६वें अध्याय में लिखा 

है कि नील लोहित शङ्कर भक्तों के हितार्थ श्रोत तथा 
स्प्रात सत की प्रतिष्ठा के लिये सकल वेदान्त सार 
AAI तथा वास्तविक सनातन धर्म का उपदेश अपने 
शिष्यां को देंगे | शिव पुराण सातवें खणड के प्रथम 
अध्याय में श्री शंकराचार्य जी को शिव का अवतार 
माना है। ae 

बद्रीनाथ जी के पट नियत समय पर दिन में चार बार 
खुलते हैं, यात्री लोग किसी समय बीच वाले दालान में 
जाकर, और किसी समय जगमोहन में रहकर दूर ही से 
दर्शन करते हैं | साधारण यात्री अनेक भाँति के मेभ 
और चने की दाल, बस्त्र, भूषण, रुपये पैसे भी बद्रीनाथ 
जी के अर्पण करते हैं कुछ यात्री सोने, चांदी या तामे . 
के पतरों पर लिखी हुई प्रतिमा को बद्रीनाथजी से स्पशं 


` करके अपने साथ मर ले जाते हैं, भगवान्‌ बद्रीनाथ जी 


का प्रातःकाल जलपान एबं मध्यान्ह के समय ३ मन 


. का भोग लगता है, जिसको यात्री जाति-मेद विचार के 
निना बड़े परेम तथा श्रद्धा के साथ खाते हैं, पूर्व समय 
कौ अपेक्षा अब मार्ग सुगम हो गया है, यहाँ प्रतिवर्ष 
OST की संख्या में यात्री आते हैं। | 
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-सन्दिर से कुछ दुर दक्षिण को. ओर एक दीवार में. कूम 


$ i ~ ८ at झोर्‌ अकन्जबूतरे तीचे) ए. नसन 


( १७४ ) ौ 
बद्रीनाथ के मन्दिर के पीछे धसंशालां नाम की. 


' एक शिला है, aa’ ओर एक कुण्ड है, उत्तर की और 


एक कोठरी में घंटाकण की बिन। धड की मूर्ति है इब्हें.. 
भगवान का द्वारपाल या कोतवाल कहते हैं इनकी FAT 
हरिवंश पुराण ७६वें अध्याय से १३ अध्याय में घड़ी | 
सुन्दर वर्णित हैं और Ta मैदान में पाषाण की गरुड की. 
मूर्ति है, मन्दिर के आस पास अन्य कई सूतियाँ हैं। 
aber से दक्षिण की ओर एक गुम्बजदार लक्ष्मीजी | 
का मन्दिर है, इसमें लक्ष्मीजी की श्याम बण मूर्ति बस्त्र व | 


` आशृषणों से सुसज्जित है मन्दिर के पास ही एक बड़ा | 


भंडार है जिसमें श्री बद्रीनाथ जी के प्रसाद स्वरूप ३ सन 
भात पकते हैं | : 


पंच तीर्थी-बद्रीकाश्रम में ऋषगंगा, कमचारी, ` 


` ` प्रहलाद धारा, तप्त कुड और नारद यह पाँच पावन 


ge हैं इन्ही का नाम पंच तीर्थी है। (१) ऋषिंगंगा- | 


ge बद्रीनाथ के मन्दिर से सवा मील पर है और थोड़ा 


आगे अलकनन्दा में मिली है इसमें : यात्री स्नान ते. 
माजन करते. हैं जल साफ हे । कूम धारा 


का मुख बना है, (३) प्रहलाद घारा-कर्म भारा से उचर | 
4 
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( ९७५ ) 


गिरता है, इसको प्रहलाद धारा कहते हैं। (४) तपतकु'ड- 


बद्रीनाथ मन्दिर के सामने ६५ सीढ़ियों के नीचे १५ 
हाथ लम्बा १२ हाथ चौड़ा एक कुंड है, इसमें जल हर 
समय गरम रहता है, इसी का नाम तप्त कुड है। (५) 
नारद कुड--तप्त कुड के पाम ही पूर्वोत्तर के कोने पर 
अलकनन्दा में नारद SS है, यहीं पर एक नारद शिला 


. हे, जिसके नीचे अलकनन्दा का पानी बड़ी संकीर्ण - 


Tat से गिरता हैँ, इस जगह मी यात्री स्नान या मार्जन 
करते el _ 

पंचशिला-रद्रीकाश्रम में नारद शिला, बाराह . 
शिला, माकएडेय शिला, नृसिंह शिला, और गरूड 
शिला यह पाँच शिला प्रसिद्ध हैं। 

मातासूत्ति २। मील है । 

बसुघारा--वद्रीनाथ से २। मील उच्तर मानां गावा. 
स्ती और २। मील पर बसुधारा तीथं है, आपाइ और 


_ श्रावण के महीनों सें वफ कम होने पर कोई कोई यात्री - 
घसुधारा में स्नान करने जाते हैं, यहाँ Gta में अष्ट 


चसुओं ने तप किया था, यहाँ ऊचे पहाड़ से यह धारा 
गिरती है। पुरी के पीछे चरणपाहुका और पुरी के 
सामने अलकनन्दा पार शेष नेत्र है यहाँ तारघर, डाक- 


खाना, अस्पताल धर्मशाला, सदावत है 
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` ब्ह्मकु'ड से मातामूर्ति तक-अह्मकुड मां ब्रह्मतीर्थ, ` ` 


` `अभि अनक्ष्या तीथ, इन्द्रपद तीथ या इन्द्र्धारा, धर्मक्षेत्र 
`. या मातामूतिं | 


` ` - पातामूर्ति से सतपथ या स्वर्गारोहण यात्रा | 
! मातामूर्ति से इसी ओर-लच्मीवन, सहस्रधारा (१) | 


` पचघारा तीर्थ (२) द्वादशादित्य तीर्थ (३) चतुःश्रोत 
. तीथं और आगे सत्यपद, सत्पथ या संतपथ तीर्थ १०० 
“गज लम्बा स्वच्छ सुन्दर सरोवर है। आगे सोमकु'ड 
सरयंकु ड, विष्णुकुड, श्रीराम गुफा, वसुधारा, और 
. ` अलकापुरी है| 


. '-अलकनन्दा से आकर मिलती है। बह “केशब प्रयाग! 
/  है। पास ही सम्याप्रास तीर्थ भगवान्‌ वेद व्यास जी 
` का स्थान है, व्यास गुफा, गणेश गुफा, IE गुफा 


पुरी में पहुँचे, बोलो बद्री विशाल लाल की जय । 
मन्दिर की आय--ग्राचीन राजाओं के भेंट किये 


नीचे आने में तिब्बत से उतर कर सरस्वती गंगा | 


Fa ग्राम, चतुर्बेद धारा, और शेपनेत्र होते हुए श्री i 


te गढ़वाल, कमायू तथा टिहरी में हैं. जिनकी वार्षिक . 
, आय २० हजार के लगभग है, इसके अलावे E 
AAT HA AAT, HE A, शादी, में, नित्य D 


( १७७ ) 


भोग, जीर्णोद्धार कोष, aera, अष्टोत्तरी कपूर. 


आरती, बड़ी आरती, बाल भोगादि कई जरिये 


. आमद्‌ के हैं 


रावल ( पुजारी ) श्री बद्री नारायण जी की पजा 
दक्षिणी नम्बूद्री जाण करते हैं, गत १५० बर्ष तक. 
इनका ही एक मात्र आधिपत्य इस स्थान पर रहा 
लेकिन इन लोगों के कुग्रबन्ध के कारण ही एक नया 
कानून वना और अव प्रबन्ध से उनका कोई मतलब नहीं 
रहा वे सिफे तनख्वाह पाकर भगवान की पजा के अधि- 
कारी ही रह गये ह । | 


(बिशेष ब्यवस्था का बणन पुस्तक के प्रारम्भ में देखें ) ` | 


पेश्तर श्री बद्री नारायण मन्दिर श्री शंकराचार्य _ 
के ज्योतिमठ के मठांधीशों के प्रबन्ध में ही रहता था थे 
ही इसकी पजा आदि की ब्यवस्था करते थे। महाराजा . 
टिहरी नरेश के किसी पूवेज महाराज अजयपाल ने 
पन्द्रहवी सदी में जो २७वें राजा थे, अनेक छोटे छोटे | 
गढ़वाली ठाकुरों को जीत कर बिशाल राज्य .स्थापित 


करके कई गाँव जागीर भोग पूजा के लिये लगादी । द 


सम्वत्‌ १५०० से १४४७ तक ज्योतिर्मठ के 


. 'मठाघीश या श्री बद्रीनाथ के रावल, श्री वालकृष्ण - 
। त. स्वामी रहे हैं इनके बाद २१वें मठाधीश श्री रामकृष्ण | 
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स्वामी सम्बत्‌ १८२३ से १८३३ तक आचाय रह कर 
सं०१८३३ में देहान्त हुए तो वहाँ न कोई दूसरा सन्यांसी 


ही था और न कोई बह्मचारी ही सिर्फ केबल था तो | 


उस समय उनका रसोइया गोपाल नामक नम्बूद्रि ब्राह्मण 
ही था | टिहरी गढ़वाल नरेश महाराज प्रदीप शाह जो 
-४ १वें राजा थे वे उस समय यात्रा करने को पुरी में 
पहुँचे थे, उनके सामने यही प्रश्‍न आया तो उन्होंने 
रसोइये को पूजा का अधिकारी नियुक्त कर दिया। 


मन्दिर श्री बदरीनाथ जी के आधीन ३० मन्दिर हैं 

उनमें से (१) श्री बासुदेब मन्दिर जोशीमठ (२) भविष्य 

बद्री सुभांई (३) सीतामठ चांई (४) ध्यान बदरी उर्गम 

\ (9) श्री ga बद्री अणिमठ (६) श्री नृसिंह जी दाड़मी 

/ (७) श्री नृसिंह जी पाखी (८) श्री लक्ष्मीनारायण डिम्बर 

6 (8 श्री लक्ष्मीनारायण कुलसारी इन नौ मन्दिरों की 
पूजा डिमरी लोग करते हैं। a 


बद्री पाँच हैं। 
(१) श्री बद्री विशाल (२) नृसिंह बद्री, जोशीमठ 


> 
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(३) बृद्ध बद्री, अणिमठ (४) भविष्य बद्री तपोबन 


RE १७६ ) 
प्रयाग पाँच हैं! 
(१) देव प्रयाग (२) रुद्रप्रयाग (३) कणंग्रयाग . 


a (४) नन्दप्रयाग (4) विष्णु प्रयाग (प्रयागराज) | 


केदार पाँच हैं। 
(१) श्री केदारनाथ (२) मध्यमेश्वर (३) AFA 
(४) रुद्रनाथ (५) TAWI ` 
काशी तीन हैं । 
' (१) ga काशी (२) उच्तर काशी (३) काशी- 


वाराणसी । 


पुरी सात हैं। 


(१) अयोध्या (२) मथुरा (३) मायापुरी (हरद्वार) 
(४) काशी (४) काञ्ची (६) अवम्ती ( उज्जन ) (७) 


दारकापुरी | 
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कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान 


डि § 0 


हेमकुण्ड (लोकपाल) पाण्डकेश्वर और घाट चड्डी के 
बीच एक धमंशाला और एक कच्चा पुल है उस पुल को 


SRT eR PR 


लय we i 


पार कर साधारण चटिया द्वारा नदी के किनारे २ मील | 
पर पुन गाँव मिलता हैं । बहाँ से आगे भ्यू'डार गाँव 
` ४ मील हे इस घाटी में यही आखिरी गाँव है। भ्यूडार . 
` से घांगरिया ३ मील यहाँ पर एक घमशाला है. यहाँ से 


`. दो रास्ते फटे हैं, बायें हाथ वाला हेसकु'ड ( लोकपाल ) 


= 


को जाता है | दाहिना नदी किनारे फूलों की घाटी को | 
गया है । घाधरिया से १ मील नाराथोर गुफा है इससे _ 
१ मील लोकपाल । हेमकुड ) है । हेमकुड १४२०० | 
फीट की ऊँचाई पर है रास्ता कड़ी चढाई का है, यह... 


सिक्खोंका तीर्थ स्थान है । गुरु गोविन्द्सिह ने २० Ti 


यहाँ तप किया था | जिस समय भारत पर औरंगजेब . 
का राज्य था और उसने हिन्दुओं पर बहुत कुछ अत्या 
. चार किये, उसी वक्त गुरुगोविन्दसिंह का पुनर्जन्म हुआ... 
ओर उन्होंने खालसा पन्थ चलाया | अपनी आत्मकथा | 


` में गुरु गोविन्दसिह ने इस स्थान का वणन किया है। __ 
' क्ख जाति इसकी खोज कर रेही थी अन्त.में सोहन: | 
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` सिंह आदि लोगों ने सन्‌ १६३६ में इसका पता लगा 
ही दिया । यहाँ एक गुरु द्वारा एक धमशाला बन गई 
` अब सड़क भी शीघ्र बनने बाली है। हेमकुंड १ मील 


. लम्बा चौडा है इसके चारों ओर बफ के पहाड़ हैं। इस 


कुंड के जल में कोई वस्त्र डाल कर जिस ओर आप 


. जायेंगे बहीं वह बस्त्र मी जाता रहेगा। यह स्थान अति | 
` सुन्दर है। किन्तु रास्ता बहुत ही कठिन है। गुरु. 


` गोविन्द्सिंह का जन्म १६६१ ६० में पटने में हुआ था, 


१७०८ ६० में गोदावरी फे तट पर नाद्र स्थान में ४८ 


चप की अवस्था में धोखे से पठानों द्वारा मारे गये 
, खालसा अरबी शब्द है इसका अर्थ पबित्र एवं वियुक्त - 
` माना गयाहै। ` 


फूलों का स्वग. 


: इसी भ्यू'डार और घांघरिया से बायं हाथ को दो 


. मील द्वारी नामक जगह पर कच्चा पुल पार कर इस 


` १ मील लम्बी चोडी ढलुवा भूमि के दर्शन होते हैं। 


`. यहाँ हजारों तरह के रंग बिरंगे फूल खिले रहते ईै। सत्‌ : 
. १६३१ में एफ० एस० स्माईथ साहब कामेट पवत पर. | 
` . चढ़कर भोटियों के गाँव गमशाली आये और धोली नदी 

को पार कर स्यू'डार कांटा पार कर इस फूलों के स्वा. | 
` को देख दंग रह गये | वारिस होने पर भी. बह कुछ | 
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फूल तोड़ कर विलायत ले गये। बाद सन्‌ ३७ में 


स्माईथ, इेडिनवरा-कोटां निकल गाउन की ओर से 


आकर ३ महीने वहाँ रहकर २५० किस्म के फूलों के 
बीज विलायत ले गये इन बीजों की सफलता देख कर 
सन्‌ ३६ में क्यूबीटे निकल गाडन की ओर से कुमारी 
जोनलेग फूलों के बीज लेने आई उसने सोखता . कागज 
पर सभी तरह के फूलों को विलायत भेजा आखीर एक 
फूल के निकालने में बह पहाड़ से गिर कर देह त्याग 
WE उसकी कत्र बही बनाई गई | अब वह स्थान अंग्रेजों 
` का तीथ भी हो गया | यह स्थान संसार में ख्याति प्राप्त 
. है प्रसिद्ध पर्यटक हर साल यहाँ आते ही रहते हैं किन्तु 
` रास्ता कठिन है | 
है नन्दादेवी-२५६४५ फीट यह भारत में सबसे ऊंची 
८ चोटी है सन्‌ १६३६ में दो अमेरिकन इस चोटी पर 
. चढ़कर बहुत दिनों को आकांचा पूरी कर सके । 
२-कामेट--२५४४७ फीट है। सम १६३१ में 
fio एफ० एस० स्मिथ और उनके साथी इस पर्वत पर 
चढ़ | 
३-त्रौबल--२३३६०. फीट है, सन्‌ १६०७ में 


डा० लोंगस्टाफ और १३२३ में कैप्टन ओलीबर इसकी . 
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४--ढुनागिरी--२३१८४ फीट है, सन्‌ १६३६ में ' 
स्वीस आरोइणदल इसकी चोटी तक पहुँचा। | 
५-माना चोटी २३८६० फीट है, सन्‌ १६३७ में - 
० स्मिथ इसकी चोटी तक सफलता पूवक पहुंचे । 
-अवीगामिन २४१८० फीट चौखम्भा २३४२० 


केदारशृङ्ग २२७७० हाथीपर्वत २२७७० गौरीपबंत - 


२२०२७ UARA २०१.०० फीट हैं । 


हिन्दू धर्म पर ast 


स्व० कर्नेल a ब्राउन ने भारत पर कई रोचक o 


पुस्तकं लिखी हैं, हाल की एक पुस्तक ““माशल 
इण्डिया”! में उन्होंने कई प्रकार के पराक्रमो का चरणन. 
किया है । ये लिखते हैं कि जिस धम में पच्चीस करोड़ 
हिन्दुओं का विश्वास है उसके सिद्धान्त भारत में-मोटर 


या हाई जहाज से यात्रा करने या बड़े-बढ़े होटलों में | 
विशिष्ट भारतीयों से बातचीत करने से समझ में नहीं : 
` आ सकते | शिक्षित युबक भले ही कहें कि जनता पर | 
. . अब धर्म का प्रभाव नहीं प्र यह बात सत्य नहीं है,जो | 
' अपने को नास्ति कहते हैं, यदि उनके कपड़े उतारे जायं | 


` तो उनके गले में भी जनेक देखकर आश्‍चर्य होगा। ia 
 पुनगन्म के विश्वांस से हिन्दू थम की बहुत सी बातें : | 


( १९८४ ) 


स्पष्ट हो जाती हैं और करोड़ों मनुप्यो को सन्तोष प्रदान .. 


किया है । हिन्दू धर्म में बहुत कुछ सहानुभूति और 
. आतृमाव है जो लगभग साढ़े तीन हजार वर्ष से अबतक 
` चला आ रहा है और जिससे उच्च दर्शनोका प्रादुर्भाव 
हुआ है। 


सत्यपथ यात्रा 
बद्रीनाथ से तेरह मील है 


FE मार्ग केवल आपाढ़ और श्रावण मास में खुलता 
। है | बद्रीनाथ से आगे दो मील तक सीधा है | फिर पाँच 
है 6 

/ मील कुछ कठिन मागे से चलकर लक्ष्मीबन तथा अलकः 


नन्दा नदी का अल्कापुरी से बफ के अन्दर आने के | 


पश्चात्‌ सबसे पहले भूमण्डल में प्रवाह स्वरूप में प्रकट 


होने का अच्छा मनोरंजक और चित्ताकर्षक दृश्य दै। 
इससे आगे कुछ और विकट मागे से होकर चार मील 


'की चढ़ाई चढ़कर नर नारायण पर्वत से. गिरती हुई 


` ` शतधाराओं का दर्शन करते इए चक्रतीर्थ पहुँचते हैं! 
e यह बतु लाकार बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ पहुँचते ही. 
— _चिचप्ग्रकृततिदेबी' pe S प्राप्त कर 


Ce 56. iS Sb ses ४ 2३. 
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ऋषिभावों को अनुभव करता है और इस निर्जन स्थान 
में भी चित्त स्वतः स्थायी निवास करने को. चाहता है 
फिर सीधी आध मील की चढ़ाई चढ़कर सामने के बड़े 
पत्थर के समीप पहुँचना पड़ता है, बहा से. डेढ़ मील 
सीधै पश्चिम की ओर चलकर बर्फ की बांको पर से 
होकर चलना. पड़ता 21 सामने काले पहाड़ की तरेटी में 
सत्यपथ ( सतोष॑थ ) सरोवर डेढ़ मील के घेरे का त्रिकुटी 
के आकार का शुद्ध, निश्चल जलपूर्ण है। इससे आध 
मील आगे चन्द्रकुण्ड, चन्द्रकुड से आगे एक सोल 
आगे स्यकुड है | सामने हिमालय के tet की श्रेणी 
` सौढ़ियों की तरह दिखलाई देती है जिसे स्वर्गारोहण 
कहते हैं | वास्तव में यह स्थान स्वर्ग तुल्य ही है और 
यदि शीत न सतावे तो साचात्‌ deus ही प्रतीत R | 


चक्र तीर्थ प्रातःकाल E चाहिये। बहाँ लकड़ी 
नहीं होती है, साथ में खटाई का बनाया हुआ शुष्क | 
` भोजन, ले जाना चाहिये | टिकने के लिए गुफायें ह, ० 
` किन्तु वे वर्षा में टपकती भी हैं। + | 


वांपिसी यात्रा 


बद्रीनाथ जी से वापिसी का रास्ता-चमोली तक | 
वही है, जिस रास्ते आप यात्रा कर चुके हं. | 
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- . चमोली वापिसी ४७ माल | a 
` कुहेड़ चद्दी--दो मील पर है। 3 
मैठाना--दो मील पर है। 
` ` नन्द प्रयाग तीन मील पर है, यहां डाक्बेगला, | 
` ` ` पोस्ट आफिस, तारघर, टेलीफोन आदि सभी चीजें हैँ, _ 
arene अच्छा है, यहाँ से कणेप्रयाग तेरह मील है। | 
नन्द प्रयाग से पंच प्रयागो में से एक है, नन्द 
' प्रयाग बस्ती से आध मील नीचे नन्दाकिनी नदी पूर्व | 
. . की ओर से आकर अलकनन्दा में मिलो है, नन्दा के 
चाये बालू का मैदान है, नन्दा नदी पर १४५ इर | 
) “rः ; 
J सोलना चडी--तीन मील पर है । यहाँ इन्सपेक्शन : 
 बँगलाहे। i 
` ` लंगासु--तीन मील पर है। 
जयकंडी--दो मील पर है | 
उमद्वा- दो मील पर है। i 
.. कर्ण प्रयाग--तीन मोल पर है, यहाँ पर पोस्ट : 
आफिस, डाकबँगला, पुलिस चौकी, तारघर, टेलीफोन, . 
ह at सरविस तथा बाधा काली कमली वाले 
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अलकनन्दा पूर्वोत्तर से आकर पश्चिम रुद्र प्रयाग. 
को गई है, पिंडारकनदी, जिसको कण गंगा भी कहते हैं. . 
दक्षिण नन्दा कोटी से आकर कण प्रयाग बाजार से . 
आध मील उत्तर अलकनन्दा में मिल गई है, पिंडारक - . 
नदी का पानी हरित एवं साफ है, नदी पर लोहे का 
पुल था, लेकिन अब टूट गया È | 

कणे गंगा के दाहिने किनारे पर कर्ण का मन्दिर 
* संगम पर कर्ण शिला | 


संक्षिप्त आधीन कथा-स्कन्द पुराण (केदारखंड प्रम . 
भाग ८१वाँ अध्याय ) महाराज कर्ण ने कैलाश पवत पर | 


नन्द्‌ पर्वत के निकट शि चेत्र में छययं का. बड़ा भारी 
यज्ञ किया और बह शिवजी की आराधना करके देवीजी | 
के भवन में स्थित हुआ, सूये भगवान ने “इय अभेद्य | 
कवच, अक्षय तूणीर तथा अजेय धनुष कणं को दिया, 


` और उस चेत्र का नाम कर्ण प्रयाग रक्खा तब से - | 


` ब्रह्मवादी युनि वहाँ स्थित हुए, उनके नामों से बहुत से . 
` ` कुड प्रसिद्ध हुए, जिनमें स्नान करने से सर्यलोक मिलता. | 
हैं, यहाँ झर कुड है जिसमें स्नान करने से चारों बर्ग | 


... मिलते हैं, यहाँ पर उमा नाम की देवी तथा उमेरवर . T 


. _ . नामक महादेव स्थित हैं, जब कण ने वहाँ शिवजी की 
` ` आराधना की थी तमी से यहाँ पर कर्णेश्‍वर नाम से 
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स्थित हुए, इनकी पूजा करने से सौ यज्ञ का फल मिलता 
है, यहाँ रक्तवर्ण बिनायक शिला है, जिसका स्पर्श तथा 


प्रदक्षिणा करने से विध्नों का नाश होता हैं, जो मनुष्य. 


कण प्रयाग में शरीर त्याग करते हैं, वह एक कल्प तक 
शिव लोक में निवास करते हैं। 

नोट- कण प्रयाग से एक रास्ता पेदल का राम- 
नगर व काठगोदाम को जाता है, पहले यात्री इस रास्ते 
से भी जायां करते थे, अब इस रास्ते के विवरण की 
जरूरत नहीं है, यात्री बहुत कम जाते हैं | 

वापसी के माग तो बहुत हैं, किन्तु इन सब में 
सुगम और सुलभ मार्ग हरिद्वार ऋषिकेश का ही है 
Fate कुली उंडी आदि करने पें सहलियत रहती है 
और कम खर्च करना पड़ता है, रास्ते में चढ़ाई कम 


पड़ती है, मार्ग देखा हुआ रहता है, और शास्त्रानुसार | 


उत्तराखण्ड के तीर्थ-यम्ननोचरी, गंगोचरी, केदारनाथ 
और बद्रीनाथ की यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश ,से आरम्भ 


कर फिर वापिस ऋषिकेश हरिद्वार को ही लोट आने से | 
पूरी यात्रा और 'परिक्रमा' होती है, मोटर की सवारी | 
RTT से श्रीनगर और कीर्तिनगर से ऋषिकेश तक 
गोचर ६ मील पर है, यहां काली कमली वाले _ 
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की घमशाला है, यह बड़ा सुन्दर समतल. मैदान है 
यहाँ पहले हवाई जहाज भी उतरता था, डाकघर है | 
नवम्बर में मेला लगता है | 

नगरासु- चार मील है, डाकबँगला है 1 

शिवानन्दी-तीन मील है । 

रुद्र प्रयाग-सात मील है | 

नोंट- रुद्र प्रयाग से श्रीनगर का. बही पूर्वोक्त रास्ता 
है, जो यात्री श्रीनगर से पोड़ी होकर कोटडार जाते हैं 
वह सीधे चले जाते हैं, श्रीनगर से कोटद्वार ५६ मील 
है, कोटद्वार में रेल मिल जाती है, यहां से यात्री अपने- 


अपने घर चले जाते हैं, कुछ थात्री कोटद्वार से. नजीवा- ; | ( 


नांद होकर वापिस हरिद्वार आ जाते हैं। | 
गंगोत्री यमुनोत्री यांत्रोमांगी | 
गंगोत्री यसुनोत्री के ऋषिकेश से दो मार्ग हैं। कुछ 

यात्री देव प्रयाग स्नान द्ध करके टिहरी आ जाते हैं 
` देव प्रयाग होकर यझुनोत्री १५२ मील होती है, ऋषि- 

` केश से देवप्रयाग ५४ मील है, देव प्रयाग से रास्ता 

अकार है। े 

 खुरसाड्ा देव प्रयाग से १० मील, यहाँ पर घम- | 


ore RU ( १६० ) 
` कोटेश्वर चार मील है | 
बंडरीया-६ मील है | 
क्यारी ८ मील है । 
feet ward से ६ मील है | यह रियासत का 
प्रणान स्थान है, यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ जी के 
' , ` विशाल मन्दिर है, टिहरी राज्य अब मज हो गया है | 
हंस रियासत ने बीरनर श्री देवसुमन को जो एक होनहार 
. ` ` नेता ये, बुरी तरह जेल में मारा जो दो महीने की भूख | 
`` इड़ताल के बाद शहीद हुए । २ 
. ऋषिकेश से टिहरी : 
) ज्य नोट जो यात्री .ऋषिकेश से टिहरी जाते है, 7 
- ऋषिकेश से टिहरी ५१ मील है, उसका रास्ता इस 
` प्रकार है. ऋषिकेश से लारी टिहरी तक जानी है 
अब धरासु तक भी सड़क बनने लगी दै | a 
.. नरेन्द्र नगर-ऋषिकेश से ६ मील दूर है, मोटर कै. 
.. रास्ते & मील है, यह टिहरी स्टेट की बतमान राजधानी 
` रही है, यहाँ डाकखाना, तारघर, STH, * 
is सरबिस पुलिस थाना, अस्पताल आदि सभी स्थान दै । 
> COR ERT अंडी“ CAR वखे०फव्पील, पर 2 | 


, eee ) BSS 
यहाँ पर अगवती को हिण्डोला झुलाया जाता था. 
इसका नाम हिण्डौला पड़ गया | यहां दायं हाथ पहाड. 
की चोटी पर कु जापुरी देवी का. सम्दिर, यह सिद्ध देवी 
है, यहाँ मनोकामना पूण होती है, ऐसा यहाँ की जनता | 
का विश्वास है । 3 
'अगर खालचट्टी--३ मोल पर है । 
फकोट चट्ठी--३ मील है, यहाँ रेज क्वाटर है | 
जाजल--५ मील है | 
नागनी--५ मील हैं । द 
` ` -चञ्चुआ--५ मील है। यह स्थान सबसे ऊँचा है | 
` यहाँ से केदारनाथजी के पीछे वाले पवत का हिमाच्छा- - 
Ra शिखर दिखाई देता है, यहाँ से एक रास्ता मद्री | 
को जाता है और एक रास्ता भलडियाना को जातादै, | 
यहाँ डाकखाना भी है। एक .रास्ता टिहरी को भी . . 


जाता है। - = 
ete 1... 
पो ता च नी 
meter ate] 
-छाम--४ मील है। Ee 


a—y मील हे! 
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घरासु--५ मील है। : 
नोट--धरासु से एक रास्ता लालूरी होकर dat | 

जाता है और दूसरा चापड़ा होकर भी मंस्री जाता है 
और एक रास्ता सीधा उत्तर काशी को जाता है, घरासु 
से ही एक रास्ता यञ्चनोत्री को जाता है, ag से 
यशुनोत्री ४८ मील है, उसका विवरण निम्न प्रकार है 


: कल्याणी ४ मील है, यह चढ़ाई उतराई का रास्ता 
) पानी का कष्ट है | | 
ब्रक्षताला--(गैऊला) ५ मील है, मार्ग सीधा है । 
सिन्कयारी-५ मील है, यहीं से आमे चढाई 
. शुरू होती है, यहाँ बाबा काली कमली बाले की धर्म. 
शाला है, जल का यहाँ भी कष्ट है, पगडण्डी का मार्ग 
कठिन हैं इसलिये सड़क के रास्ते जाना चाहिए । २. 


राड़ीधार ( खाला ) पाँच मील है, यहाँ से एक | 

सड़क बड़कोट और चकरोती को जाती है और एक | 
 सड़कउत्तर काशी को भी जाती है। | 

इंडोल गाँच--२ मील है, यहाँ पानी नहीं है। | 

 सिमली-२ मील है, यय्चनोत्री के यात्री जब | 

` बापिस गंगोत्री जाते हैं तो सिमली आकर ही उत्तरकाशी | 

का रास्ता मिलता 2 | i a 
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अब सेठ चांदमल जी “गोयन्का! क्लोथ मारकेट देइली 


: यह स्थान समुद्र की सतह से १००० ०(द्स हजार 
है, यग्नुनोत्री में खोलते हुए गर्म जल के 
AE, चावल आदि डाल देने से स्वयं उचि 


( १६३ ) 
. गंगानी--२ मील है, यहाँ काली कमली वाले कौ 
धर्मशाला है । थोड़ी दूर पर तिलवाड़ी नामक स्थान है 
जहाँ पर अपने अधिकारों की भोग करने वाली प्रजा को 
३० मई सन्‌ ३० को टिहरी की सामन्तशाही ने भारी 
ताताद में मौत के घाट उतारा था । 
` जमना चड्डी--६ मील है, यहाँ भी काली कमली 
वाले की धरमंशाला हे 
ओजरी चढ्ठी--दो मील हं | 
` डडोड़ी--२॥ मील है। र 
` राणागॉव-रमीलहे| ' . 
हनुमान चट्टी-२:मील है। + . i 
खरसाली-४ मील है। यहाँ काली कमली की 
घमशालाहै। . न “ee 
यप्रुनोत्री ( जमनोत्री ) तकी 
THAN के मार्ग में चढाई उतराई दोनों ही हैं, 


वालो ने सड़क वनवा दी हे यशुनाजी का मन्दिर 


et aes ( १६४ ) > 
`` सिद्ध हो जाते हैं, दूसरे ऐसे भी श्रोत हैं, जहाँ यात्री. 
.. लोग स्नान कर सकते हैं। | हा 

`` अञञ्चुनोत्री से वापिसी मार्ग सिमली होकर वही . | 

i 


= "के 
EN 

0 ६२0७ ३०७१ 
Sie se ९५५ २२ 


है, जहां होकर अभी गये थे। 

: ____. सिंगोंट- ७ मील है। 
नाकोरी- ३॥ मील है । ; 
«उत्तर काशी ६ मील हे! यहाँ पर डाकषर, तार, 
ag, पुलिस, मजिस्ट्रेट की कचहरी आदि स्थान हैं। | 
यहाँ बिश्वनाथ जी का मन्दिर है। तथा परशुरामजीका . 
` -मन्दिर, शक्ति मन्दिर अन्नपूर्णा तथा काली आदि के . : 
2 सन्दिर हैं, बाबा काली कमली. वोले की ओरसे धम- | 
: _ शाला और घाट बने हुए हैं । | 
। विश्वनाथ जा कां मन्दिर. | 
/ विश्वनाथजी के मन्दिर के. सम्बन्ध में इस प्रकार | 
. - की किंवदन्ती है, कि किसी समय टिहरी नरेश को eT 
. . आया कि तुम:उचर काशी में: मन्दिर: बनबाओ). जव: ` 
राजा ने मन्दिर बनवाना प्रारम्म किया: तो. उस समय? _ 
_ .विश्‍वनाथ,लिंग जमीन से कुळ उपर था; ज्यो ज्यों लिंग. 
. के पास चबूतरा बनता गया त्यों-त्यों लिंगः ऊचा होता 
गया; HAE STS लिगको उचाई दो 


( १६४ ) 


राई, तब पुनः स्वप्न- आया. कि. चबूतरा ' इधसे आगे: 
- ऊंचा न किया जाय, इस पर फिर उस पर मन्दिर: बिना : 
. दिया गया, यहो पर रात्रि. जागरण करने से नि सन्तानो 


को पुत्र लाभ होता है | 


श्री परशुराम जो का मन्दिर 
पच्चीस तीस साल पहले यहाँ कोई मी चत्री राजा' 


. दशंन को परशुरामजी के भय से नही आते थे, लेकिन 


` अब यहाँ त्योहार पव आदि पर सभी लोग एकत्रित | 
.. होते हैं, अभी भी कई दफा श्वेत घोड़े पर सवार हुये | 


परशुराम जी के दर्शन होते हैं| 
| शक्कि मन्दिर 


. यह मन्दिर विश्‍वनाथ जी के मन्दिर के. सामने है, : 
` इसमें-एक शक्ति शस्त्रः है,. यह अष्ट घाती का बना हु . ` | 


.. तथा १४ फुट लम्बा हें; इसकी मूठ घड़े. के आकार की 


है, इसकी मोटाई-७ फुट चौड़ी हे, इसके: बिषय में । यह. । : र. 
_ किंबद्न्ती है कि यह शक्ति देबासुर संग्राम में आकाश ' 


: .से गिरी थी और जमीन में गइ:गई:उसी समय सेः यहा. 
स्थापित है । इसके सम्बन्ध में एक और किंवदन्ती है | 


6 कि, दो सौ साजःपहले राजा नेपाल-ने. टिहरी नरेश पर. L 
Ta दी, इनकी सेना बढ़ती-बढ़तीः उत्तर काशी.तक. . | 


is: a CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri _ 


( १६६ ) 


चंली गई, वहाँ नैपाल महाराज ने उस शक्ति को देखकर . 
. नेपाल ले जाना चाहा लेकिन खुदाई करने पर उसका 
कोई अन्त नही आया, . जिससे महाराज हार मानकर | 


चले गये। 


इसके अतिरिक्त यहाँ विड़ला की धर्मशाला हे तथा | 


घाट हैं, यहाँ थोड़ी दूर तक गंगा उचरमुखी बहती है 
यहाँ से २॥ मील आगे वरुणानदी ह, यहाँ से वीन 
मील पर मय उंडा के शिखर पर बिमलेश्‍वर महादेव हैं 
इनके पास ही एक बड़ी गुफा है, यहाँ से-२२ मील 
आगे एक बड़ा ताल है, जिसकों sel ताल कहते है 


यहीं पर गणेश जी का जन्म हुआ वतलाते है | 


संचिप्त पौराणिक कथा स्कन्द पुराण में लिखा है 
कि पूबंकाल में जमदग्नी की पत्नी रेणुका जल लेकर 


आश्रम की ओर जा रही थी, उसका रास्ते में कीरतबीय . 
को रास्ते में सजधज के साथ जाते देख कर मन लाला- | 
यित हो गया, यह जान कर जमदग्नि महाराज ने क्रद | 
होकर अंपने बढ़े पुत्रसे अपनी माता के शिर काट देनेको | 
कहा, इस पर उसने अस्वीकृति करी, उसको ब्रह्म रास 
हो जाने का शाप दिया, यह प्रस्ताव अपने छोटे पुत्र | 
परशुराम जी के सामने रक्खा; उन्होंने इसंको स्वीकार 
च्छर्‌ अपती। माता “का ATA AAA thot प्रसन्न ` 


( १६७ ) 


होकर जमदग्नी ने वर मांगने को कहा, परशुराम जी नै 
कहा भगवन्‌ ? मेरी माता पुनः जीवित हो जाय. यही 
वर दो। Tae हो जमदग्नि ने कहा कि हे पुत्र ! तुम 
षड़े सौम्य हो, आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से 
प्रसिद्ध होगा, उसी समय से यह स्थान सौम्य काशी या 
उत्तर काशी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त 
दू ढाचट्टी से १॥ मील नीचे, गंगा पर उद्दालक मुनि ने 
तपस्या की थी, इस स्थान का नाम उद्दालका है उद्दालक 
का पुत्र नचिकेता ने १० मील के फासले पर तप किया 
था उस स्थान का नम तानिक्रेता तालाब है, इस नचि- 
केता तालाब से धनारी नदी निकलती है और. घनारी 
नदी निकलती है, और घनारी का sat गंगा से संगम 
हुआ हे उसके दायं भाग को उद्दालका तथा बायें भाग 
को श्र गेरी कहते हैं, उत्तर काशी से ५ मील नीचे 
नाकोरी से १ मील उपर कपिल सुनि का स्थान है, इस 
` अकार यह उत्तर काशी क्षेत्र ऋषियों की तपोभूमि का 
स्थान रहा है । . | 


.  नोट-उत्तर काशी से गंगोत्री ५७ मील है, उसका 
माग इस प्रकार हे । उत्तर काशी से गंगोरी ३ मील है, 
यहाँ पर डोडीताल से निकली हुई उसी गंगा भागीरथी में | 
` मिलती ह, यह माग सुप्रसिद्ध डोडीताल को करीब१६-१७. | 
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.. . भील चला जाता हे, यहाँ २-मील के घेर का तालहे . 
| घर्फानी पहाड़ों के बीच में हैं, इसका दृश्य बड़ा . 
मनोरंजक है | A 

मनेरी- उत्तर काशी से १० मील है, चढाई है. 

तथा यहाँ बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला है। . | 

. . अटवाड़ी--८ मील है, चढाई उतराई है, डाक- | 

... बंगला है, काली कमलीःवाले की-धर्सशालाहै। | 
गंगनानी--& मौल है चढ़ाई है, काली कमली | 

कमली बाले की धमंशाला है | ही 
aia मील है, यहाँ काली कमली पाले की | 
`. . भमशाला है तथा उतराई है। q 
' ` झाला--३ मील है, यहाँ काली कमली वाले की | 
धमशाला है | 4 
हरसिल (हरिप्रयाग)--२ मील है, धमंशाला र 
डाकबंगला है | | ae 
धराली--२॥ मील घराली है, यहाँ काली कमर 

बाले की धमशाला है । यहाँ घरियाल लोग बसते है 
जो कि नेलज्ञ घाटी से तिब्बत में व्यापार करते 
' इसमार्ग से. कैलाश और मानसरोवर इन लोगों 
> > सहायता से जा सकते हैं, धराली के आसपास साइन 


४ yee `) 


ह, गंगाजी के दूसरी .तरफ yet मठ है, यहाँ पर ' 
` गंगोत्री FS लोग रहते हैं। . 


यहाँ पर १ मील आगे मार्कण्डेय जी का स्थान : 


` है, शरद ऋतु में ६ मास तक श्री गंगाजी की पूजा © 


इसी स्थान पर होती है। | 
जाँगला--४ मील है, यहाँ डाकबंगाला है। 


मैरोघाटी २॥ मील है. गंगोरी ६॥ मील tee १८ | 


सील कठिन रास्ता वस यहीं गंगा महारानी के दर्शन _ : 
कर पुण्य लूटिये | Bo. 


नोट--गंगोत्री से यात्री श्री केदारनाथ जी को जाते ' 


हैं, गंगोत्री से ४०मील वापिस उसी रास्ते जाना होता ह. 
जिस रास्ते से उत्तर काशी से आये थे, मनेरी wet 
. और भटबाड़ी चड्डी के मध्य में एक मल्लाचडी नामक... 


` स्थान है, वहाँ से श्री केदारनाथ जी का रास्ता जाता है. i 


ओर माग इस प्रकार है-- | e 
यहाँ बाबा काली कमली बाले की धमंशाला है। | 


फ्यालु--३ मील पर हैं, मार्ग कठिन चढ़ाई का है। . a 
.. छूणाचद्टी--३ मील है, १ मील चढ़ाई कां है तथा ' | 
Ta काली कमली वाले की घमशाला है। | ayaa 


( २०० :) 
` ` बेलखः-४ मील है चढ़ाई कठिन है । ` 
पंगराना--५ मील है, उतार तेज है ।. 
झल्लाचट्ठी--४ मील है | 
बूढा केदार-५ मील है, वाधा काली कमली वाले 


की धर्मशाला तथा शिवजी का दर्शन स्थान अच्छा है | 
` ताला चट्टी ४ मील है, कुछ चढ़ाई है |. 


भैरव चड्टी-२॥ मौल है, यहाँ भैरवजी का मन्दिर 
है तथा हनुमान जी के भी दशन हैं । 


मोटा चट्टी-२ मील है, साधारण चढ़ाई है। | 

JT चडी--७ मील है, माग चढाई उतार का है 
यह भिलगांना नदी के किनारे पर हे, बाबा काली कमली | 
बाले की धमशाला है । ' l 


गंबाना-१ मील पर है। . 

गुमांडा- ३ मील है, रास्ता चढाई का. है | 

दुफन्दा-३ मील है, यहाँ की चढाई प्रसिद्ध है। | 
' पंबाली-रे मील है, बाबा काली कमली बाले की _ 
घमंशाला है। | a 


Pe le १९, मील है, वाली से मई, जून : है 


: ( २०१ ) 
४ मील तक बफ पर चलना होता है यह स्थान ११ 
हजार फुट की ऊंचाई पर है बाबा काली कमली की 
घमशाला है। 5 
त्रियुगी नांरायणं-मग्णु से ५ मोल है, यहाँ बाबा 
काली कमली वाले की धर्मशाला है, हरिद्वार से सीधे 
जो केदारनाथ को जाते हैं उसमें यह मिल गया हो 


` 


जिसका बण्न दिया जा चुका है | 
चारों धाम.की यात्रा का विधान . 
जो यात्री चारों धाम की यात्रा करते हैं बह ऋषि- 
केश से जमनोत्री और जप्नुनोत्री से. उत्तर काशी होते 
हुए गंगोत्री जाते & और श्री गंगोत्री से श्री केदारनाथ 
जी ओर केदारनाथ जी से श्री बद्रीनाथजी ओर. बद्रीनाथ 
जी से बापिस नन्द प्रयाग, कणप्रयाग होते हुए. ऋषि- 
` केश आ जोते हैं । इस तरह से ४०० मील के. लगभग 
ईस हिमाचल प्रदेश की परिक्रमा हो जाती है। . 
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` ` केलास मानसरोवर के लिए ११ रास्ते ` | 


. ` (१) अल्मोडा, थौलबीना, वेरीवाग, असकोट, थार. a 

get, काला पानी, लिपुलेख, गोरी, .बड़िणार भाग 
` सरोबर २३७ मील है जिसको परिक्रमा ३२ मील है। 
` ` कैलाश और मानसरोवर दोनों की परिक्रमा ३२-३२ .. 
ARRI Ce Ge 
'. ` (२) अल्मोड़ा से धर्मघाटी होकर २३३ मील (३) A 
` ` ` अन्मोड़ा से उठाघुरा घाटी होकर २०६ मील (४) जोशी 
ase गुलाबिती होकर २०२ मील (४) जोशीमठ से 
„ . . दुमजन निती होंकर १६३ मील (६) जोशीमठ से होती. 
"` नीती घाटी होकर १६० (७) बद्रीनाथ से-माणा घाटी | 
o o होकर २४० मील (८) गंगोत्री 'गुखबासे जेलूखागां घाटी | 
o होकर २४४ मील (६) शिमला से ४४४ मील (१०) | 
। शिमला से थुलिंग होकर ४७५ मील (११) कारमीर 
. 2 (श्रीनगर) से लद्दाख गढ़तोक होकर ६०३ मील है।. ' 
गा चोटी, पास, घाटी, धुरा, जोत, कोठा, आदि नाम _ 
 . यह नाम उन स्थानों के हैं जहाँ से आदमी पर्वत 
` (हिमालय) लांमते हैं। कैलाश की जाने बाले. लोग: 
aes बद्रीनाथ से २८ मील माणा पास होकर भी ज्ञाते हैं 
` लेकिन यह रास्ता. अव्वल ता महा कारि दूसरे 
oe द्र wee bi तिक Fn | 


| Sa T ee 
नीति के रास्ते अलपत दूर कम हैं किन्तु नीती पास. 
` १६६२८ फीट होने से यह रास्ता भी भारतवासियों को. 
इसलिये भारतीय यात्रियों कौ सबसे अच्छा और. 
सुगम रास्ता अल्मोडा होकर ही है जो उठाधुरा “ 
- (लीपूलेक) के नाम से प्रसिद्ध है, इस रास्ते घाटी सबसे - 
कम ऊँची है रास्ता अच्छा है और नजदीक भी दै। . 


पर्वतीय दृश्य 


गर्मियों में जब मारत की मैदानी जगह ताँबे की दाई | 
के समान तपने लगती है तब साधारण ATT की इच्छा | 


`` भी पहाड़ों की यात्रा करने को होती दै इसलिये लोग. 

` काश्मीर, बद्विकाश्रम, कैलाश आदि स्थानों को यात्रा | 
. करने आ जाते है। ` oo 
कैलाश, मानसरोवर जाने को-काठगुदाम रेलवे | 


किनारे 


( २०४ ) e en 


स्वास्थ्यवर्धक है यहाँ से २ मील नल दशयन्ती नामक | 
ताल है यह स्थान घहुत अच्छा है यहाँ से १ मील की. 
चढ़ाई पर सात ताल, पन्नाताल, रामसीता ताल, गरुड़ 
ताल, पास पास में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं, पन्ना- 
ताल के किनारे प्रसिद्ध ईसाई पादरी eto स्टनले जोन्स 
का प्रार्थना स्थान है । यह तालों का प्रदेश है जहां इल | 
मिलाकर ६० ताल हैं, भीमताल से ७ मौल चढ़ाई और E 
दो मील उतराई में रामगढ़ सेव के पेड़ों का बाग at 
किनारे आयसमाज के नेता श्री नारायण स्वामी जी का 
आश्रम है, रामगढ़ से & मील मुक्त श्र नाम का नैनी- 
ताल जिले का ऊँचा शिखर है लेकिन यहां अत्यन्त ठंडा 
होने पर भी अच्छी चस्ती बसी हुई है, यहाँ भारतीय _ 
जानवरों के रोगों की खोज की प्रयोगशाला है, इस 
संस्था में सारे भारत के पशु चिकित्सक gray र 
` की आते हैं। यहाँ से खेताम्बरधारी हिमालय पंक्तिका _ 
दशन होता है, यहां से १४ मील अल्मोडा प्रसिद् | 
नगरी है। यह विकास का केन्द्र ९००० फीट स्वास्थ्य- 


6 


चर्धक है| | 
O अल्मोडे से उत्तर दिशा में ८ मील ३००० फोट | a 
बाराछीना बढी गर्म जगह है आगे ६ मील चढाई से | 
६०० 8फीट UE a से e 


ता रि 
RÈ. 
we. 
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५ मील उतारसे कनारीछीना स्थान है आगे सीधा Wear 
द्वारा ५ मील सीरा घाट अत्यन्ह गम स्थान है, यह स्थान 
` सरयू नदी के तट पर सुन्दर मनोरम है, यहाँ से ३ मील 
चढ़ाई चढ कर नरवाघोल जल का कष्ट है आगे ३ मील 
की उतार से गणांई अच्छा स्थान है यहाँ डाकबाना, 
स्कूल, डाकबँगला है । आगे ६ मील चढ़ाई, उतराई से 
जाकड़ी गांव के पास एक दुकान बड़ी मनोहर आसाम: 
आन्त की याद दिलाती है इसे वास पटान मी कहते हैं 
आगे ६॥ मील की दूरी चढ़ाई से ७ हजार फीट की 
चढाई उतर कर ६ हजार फीट वेरीनाग सुन्दर नगर 
मिलता है, यहाँ डाकखाना, सफाखाना, स्कूल और 
डाकबँगला है यहाँ सब किस्म की दुकानें मिलती हैं 
` लेकिन पानी की. कमी है आगे २॥ मील गढ़तल 
( गढ़तीर ) स्थान है यहाँ से ७॥ मील रामगंगा. के 
किनारे 'थल? नामक स्थान -३ हजार फीट है, यहाँ मी 
स्कूल, डाकखाना आदि अच्छा स्थान है । | 

बन, जंगल, पर्वत, हिम आरम्भ 

` इन पहाड़ों (पवतों) पर ३ हजार फीट मे ६ 
हजार फोट तक चीड का जंगल है, ६ हजार से & हजार 
तक देवदार & हजार-से १२ हजार तक. भोजपत्र के 
पेड़ हैं १२ से १५ हजार तक नंगे पवत हरी घास कहीं 
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कहीं पर उगी हुई है आगे बर्फानी चोटियाँ हैं वफ के 
` ` पिषलने के वाद अनेक रंगों के फूल तथा जड़ी-बूटियाँ 

` इन स्थानों पर ग्राप्त होती है । थल से ३ मील चढाई 

झर ७ मील सीधा मार्ग द्वारा दीदी हाट ५५०० फीट 
' ` पर है इस मार्ग में वांझ वगैरह का घोर जंगल हे जिसमें | 


`. बाघ, भालू आदि बन्य जीवों की पेदायश भी हे; यहाँ _ 

` डाकखाना, पाठशाला और अच्छी दुकाने हैं, यहाँ से... 
` ७ मील अच्छे मार्ग द्वारा ५ हजार फोट असकोट | 
` सुन्दर नगर है यहाँ डाकखाना, सफाखाना, स्कूल, डाक- | 


O बंगला, धर्मशाला बाजार आदि सुलभ स्थान है यहाँ 


राजवंशी, रजवार, सुशिक्षित सम्पन्न लोग रहते हैं जी | 


aa कैलाश यात्रियों की हर प्रकार मदद करते ओर 


अपना अतिथि मानते हैं | अब यहाँ से ३ मील उतार 
» उतर कर गोरि गंगा का पुल मिलता है आगे & मील | 
/ . बलवा कोट है इससे आगे मामूली चढाई उतार के वाद _ 
काली नदी के किनारे “कालिका” नामक स्थान दै यहा 


सामूली दुकानें हैं यहाँ से १० मील सीधा रास्ता से 
'. धारचुला अच्छा स्थान है, यहाँ डाकखाना, स्व. 
o तथाबाजारमीदै। ` है. 


.. कठिन रास्ता 


co nay मील. AEA, का, LTT “आगे 


{ 
‘ 
33 26.७ d 
RRR 


Ber ECL rN sd | ब 
.. स मील “खेला, ५४०० फीट पर चढ़ोई के रास्ते से है,.. ' 


र खेला से २ मील सीधी उतार उतर कर नदी पार करके | 


. ३ मील कठिन चढ़ाई से पांगू गाँव मिलता है यहाँ स्कूल 
` में सुम्दर विश्राम स्थान है | यह भूटिया राजपूतों की 


बस्ती है ये ऊन का व्यापार तथा खेती करते हैं, यह | 


मंगोलियन जाति के हिन्दू हैं, इनका रंग गोरा, TE 


` चौड़ा, नाक चपटी होती है, कद के छोटे और पुष्ट होते | | 


हैं | धारचुला से इनकी बस्ती लग जाती है यह लोग 


` पेश्तर ईमानदार होते थे लेकिन अब इनमे कई लोग... 


व्यापार करने वाहर जाते S| पाँगू गाँव से २ मील | 


चढाई द्वारा & हजार फीट “तिथल” बड़ा ठंडा स्थान | 


दै । यहाँ से १॥ मील का उतार उतर कर चद्धांग व 
- तेजा ग्राम होकर सिर्खा ग्राम जो खेला से & मील है. 
मिलता है यहाँ अच्छे रईस लोग बसते है स्कूल भें | 
` झरने को सुन्दर स्थान है यहाँ सब प्रकार की खेती : 


होती है । यहाँ से २ मील उतार उतर कर रास्ता बाँक 


` के घोर जंगल होकर २॥ मील चढ़ाई ३ मील उतराई ` 
से शा मील का गया है जहाँ बाघ मालू का डर है। | 


. आए रा मील अच्छे रस्ते दारा जिति गाँव ८ हजारा. 
फीट है यहाँ एक दुकान. और ठहरने को सुन्दर स्यान . 
o है | अघ आपका आधा मार्ग रह गया है l 
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'इससे आगे रास्ता और मी कठिन है। रास्ता नदी | 
के किनारे ही गया है जो ७ मील मालया एक बड़े गन्दे _ 
गाँव में पहुँचता है। याँ मच्छर, मक्खियाँ, भेड़, . 
बकरियों की दुगन्ध का घर है | मालया से डुधी ७ मील | 
रास्ता सरल है यहाँ काली नदी फिर मिल गई है | बुधी | 
से ३ मील खड़ी चढ़ाई ब १ मील मामूली उतार से . 
saag” डाकखाना, डाक बँगंला है यह स्थान | 
१०५०० फीट षर है जो भारत सरकार की आखीरी _ 
सीमा का गाँव है यहां से कैलाश को कुली बदलने और 
सारा इन्तजास करना पड़ता है अब आगे डेरा के लिये | 
तम्बू या छोलदारी और भोजन आदि का तमाम प्रबन्ध _ 
करना पड़ता है | 


इस यात्रा के लिये अभीर या फकीर यही दोनों | 
समुदाय अच्छी तरह जा सकते हैं। औसत दजे के _ 
लोगों को या अकेले That जाने वालों को डाकुओं का . 
s बडा भय है कम से कम १२ दिनका खाने पीने का 
‘ सामान Fe फल, चटनी, मेबा, सत्त ओढने विछौने | 
ओर पहनने को काफी गर्म कपड़े, रबड़ के बूट, बरसाती _ 
टौच, स्टोब, दूरबीन, केमरा, बन्दूक साथ में रखना _ 
जरूरी है १५ जून तक अल्सोड़े से चल देना चाहिये 
इन; दोनों AEM, कापरी हरो, पिलत. जाते रहते | 


( २०६ JSP 

हैं इनके साथ जाने से सुभीता रहता है गब्योङ्ग से एक 
दुभाषिया तिब्बत और भारतीय बोली का जानने बाला 
पथप्रदर्शक साथ ले जाना चाहिये । इस यात्रा में जितना 
अय और कष्ट पहले था वह अब नहीं रह गया दिन 
थदिन रास्ता ठीक हो रहे हैँ और अब तरह तरह से 
सुभीता हो रहा । लेकिन घन्द्क पास न डो तो गर्न्याङ्ग 

तकरा कोट से किराये पर ले जानी चाहिये। कैलाश 
आन्त कौ बोली एक अजनवी है कुछ थोड़े से शब्द आप 
लोगों के समझने को यहाँ रख रहा हूँ, देखियेगा | 


केलाश-मांनसरोवर - 

संक्षेप में कैलाश प्रान्त ( भोट ) भें जो बोली, 
` चोली जाती है वह यों है--गिनती १ को चिकु, २ को 
नी. ३ को सुम, vata, ५ कोगां, ६ को हू, 
७ को दुन, ८ को ग्यद, & को गु, १० च्यु २० को 
ata, ३० MAST ४० को ज्यूपच्यू , ५० FTT, 

६० डकच्यू, ७० दुनज्यू , ८० Wey, ६० शु१च्यु, . 
_ १०० ग्या थाम्बा १००० त्वंग, लाख-ठो, फरोड-गुम, 
` चाँदी को फुल, १) Go गोरमो, ॥) टंका, ।) गों, ज्यों 
=) आना, ©) ज्यो, 12) टांका, सोना-सर, तोंबा-ज्या, 


` `पीतल-रगन, लोहा-च्यक, कांसी-ली,- वतेन-नोद्‌, कागज 
शिशु, स्यादी-नङ ग, कलम-निशु, दिन को निमा, रात- 
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. छान, आग को मे, तारा-डकार, वसश्त्र-गोलाक, हाथ- . 

.. लकया, पाँव-काम्वा, शिर-गो, आंख-मिक, नाक-ना, 
` दांत-स, बाल-टा, Tat मूळ-खप्पू , पेट-डोटपा, घोड़ा | 
ता, वर्षा-छरप्रा, गाय-भलांग, वेल-लौं, खच्चर-टे, वकरी- ' 

` ` GRAN, गाय-यक, धूप-पो, गुगुल-गुलगुल, साचिस- | 
. . नकटा, महादेव को माने, देवी-डोणमाल्हा, चावल को | 
डा,आटा-तकपी,गेहु-डो,घी-मार, दाल-ठलमा, लाल-सस, | 
area, निमक-छा, मिचे-छोदमरू, मठा-दरा, केशर. | 

` शुरगुम, Sten, देवता-ल्हा, दूध-होसां, दीपक कयूवार) 
कपड़े को. रा, जरी कपड़ा-झांतरा, TIT _ 

-: _...  रास्ताग्रेरलम, पानी-ती छू, लकड़ी-सीग, सत्त्‌,चम्फा, न 
`  गुङ्गुरम मेली, चाय-ज्या, कस्त्री लरछी, गोला-मेरा, | 
` ` तैलमरहू, मिश्री करा, शक्कर-जीमाकरा, छुवारा खसुर, | 
NOO बादाम-ग्यखर तरका, डराम-मैं, केलाश-डारेयो, खसजाम | 
नमस्कार, खेरा काना डोम-कहां जाते हो, रबरांण्ना टूगे- | 
तुम्हारे पास है, खरांगलो छो छी छीद तुम्हारे पास क्या. 
e J ar है. औं मणि पदमे हुँ-महादेव पार्वती, इसी मंत्र.को | 
' ` . तिब्बती लोग जपा करते है . ` 
 ' ` गर्व्यज्ञ--चौदास और दारमा में भोटिये : 
बसते हैं इनमें सिर्फ दो ही जातियां हैं १ राजपूत Re 
`. होस व्यळूत जाति sa में, काफी संख्या 


(२११) 


में है । भूटियों का धर्म रीति रिवाज एकसा है यह लोग - 
गोवला नामक और क्वाग रंग चुम जो कि एक ही में 
संयुक्त स्त्री पुरुष हैं पूजा करते हैं प्रत्येक ग्रास का एक. 
विशेष देवता भी इनका होता है, नागजु'ग भी इनका 
. एक आराध्य शक्तिशाली देवता है, यह तिब्बत के aie 
मटों में भी शद्धा से पूजा पाठ करते हैं। 


काला पानी--गर्च्याङ्ग से ११ मील है बीच में . | 


२ मील पर चांगरू २॥ मील पर कनवा नामक ग्राम. _ 
. नेपाल की सरहद में आते हैं बाकी सब निर्जन बन ही 

2 6 है 

' दीखता है यहां एक छोटी धमंशाला है यह स्थान .- 


१२००० हजार फीट है मछांग घाटी से आने वाली | 


घेशवती 'कुढीयाक्ती' नदी इस स्थान के. आगे काली? 
` नदी नाम से पुंकारी जाती है जी ७५ मील चलकर | 

जोलजीवी में गोरी गंगा से मिल कर पांचेश्वर में अपनी | 
सहायक सरयू नदी से भेंट करती है। gins 
. ` शंगचुम-काले पानी से ६ मील १४६०० फीट | 
चढ़ाई का रास्ता है यह भारत का अन्तिमं पड़ाव है। . | 
| लिपुलेख घाटा- शंगचुम से ३ मील चढ़ाई द्वारा | 


__ १६७१४० फोट को पार कर एक अनोखे देश तिब्बत - a 
में प्रवेश कर मामूली उतार द्वारा ५ मील पाला में | 
पहुँचते हैं यहां पर दो बिशाम घर हैं जहां एक चौकी: | इ 
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दार भी रहना वताया जाता है पर रहता नहीं है।.. | 
. आगे १॥ मील पर “होषी गांग” नामक ग्राम में हरे | 
भरे अन्न के खेत दिखाई देते हैं आगे मतंग और Ge | 
तन जो कि लम्बी लम्बी दीवारों और छोटे छोटे चीकोर | 
मठों के रूप में गेरूये रंग से रंगे हुए तिब्बती लोगों के ५ 
पूजन का ज्ञान कराते हैं। पाला से ४ मील-तक लाकोट | 

था पुरांग मण्डी करनाली नदी के तट पर सुन्दर नगरी 

' समान है जहाँ चारों ओर अनेक रंग विरगे भेंडे 

= झँडियाँ फहरा रहें हैं। | 
लांमाओं के देश तिब्वत का हाल 

भारत के उत्तर में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है 
उसमें तिब्बत बड़ा अजीव देश है। वहाँ हजारों मील | 
लम्बा चौड़ा पठार है वह जितना ऊंचा है उतना ही | 
. ठंडा भी है । ग्रायः वारहों महीने वहाँ के नदी नालो और | 
) झीलों का पानी जमकर वफबना रहता है। see 
J तक को कंपाने वाली वहां की ठंड में, बीच, बीच में | 
जमीन को फोड़कर गर्म पानी के फब्बारे उठते रहते हैं। 
यह मानो पृथ्वी माता की तपी हुई स्नेह घाराहै। स | 
पथरीले देश में नतो बहुत घास उगती है और न हरे-भरे 
मैदान ही हैं । हमारे देश की तरह हाँ जंगल नहीं दै? | 
Tet तो छोटे बडे. पदरा ही. (ead , “कै, मुनुष्यों को 


टु ay 


( २१३ ) ` 


शकल सरत का कहना ही क्या है शिर पर गोल टोपी 
शरीर पर पाँच-छ ढीले-डाले Wend हुए कुत्ते और Wi 
में अजीव शकल का बूट जूता-। नतो वहाँ के लोग 
नहाते धोते हैं और नन्दात ही मांजते है। उनकी देह 
पर मैल छी मोटीसी तह जमो रहती है । तिब्बतियों के 
वदन से ऐसी बदबू निकलती है कि दूसरे देश का कोई . 
आदमी उनके पास खड़ा नहीं ठहर सकता । पे जितने 
Tre रहते हैं उतने ही भाग्यवान्‌ समझे जाते हैं। तिब्बती 
भूत Fit से बहुत डरते हैं. और ya को भगाने की 
अच्छी तरकीवं भी जानते हैं| तिब्वत में जो के सिवाय 
खाद्य अन्न होताही नहीं है, इनका मुख्य भोजन जौ 
सुखाया हुआ कचा माँस चाय और मक्खन है, पुराना 
मक्खन तो यहाँ तारीफ करनें लायक होता है। दूध से वे 
बडी नफरत करते हैं। चाय भी उनकी विचित्र ही बनती 
है वे चाय, सोडा, मक्खन, नमक इनको एक साथ उवा 
लकर. आँखें मूंद-मूंद बड़े आराम से गमं चाय | 
पीते हैं | | | 

` तिब्बत के लोग बौद्ध मत की मानते हैं। लामा या 
पुरोहित लोग ही देश के कर्ता धर्चो है । इन पुरोहितो 
के मुखिया को दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा 
लासा में रहते हैं इसलिये लासा शहर तिब्बत को राज 
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` ` घानी ( लामा धानी ) है । यह सब होते हुए भी ये | 
ott स्वाधीन है, देशभक्त हैं, अपने देश की रक्षा करने . 
। के लिये चारों ओर शुप्तंचर दिन रात चीकपी करते रहते . 
. ` है. । यहाँ पुलिस बसेना नाम मात्र को नहीं है। यहाँ | 
“का शासन भी सव अनियमित और अनि यंत्रित है। 


` यद्यपि शासन कठोर ओर एक तंत्र है दण्ड विधान बहुत 


at निदयता से प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ मृत्यु दणड | 
` ` . तंक भी सिफ छोड़े मारकर दिया जाता हे और नाक | 
' .' कानं भी कटवा दिये जाते हैं। व्यभिचार को तो वहाँ 
` भयानक अपराध माना गया है। मृत्यु दण्ड की सजा 

. ` ?१ हजार रुपये देकर हटादी जाती है। तिब्बत राज्य . 
केवल धार्मिक भावनाओंसे ही पोषित होकर पृष्ठि पाताहै। | 
` `` राज्य की सारी शक्ति ग्रजाकी अन्ध घर्म मक्तिमें ही है। | 
८ AT दलाई लामा तिव्बत का सर्वमान्य धई | 
` गुरू और सर्बोच्च राज्याधिकारी है, | उसोके अधीन सबै. 
/ राज्यं और सम्पूर्ण धार्मिक संगठन का संचालन होता है. 
. यहाँ धर्मे और राज्य एक ही व्यक्तिमे केन्द्रित और ... 


ˆ रही संगठन के अधीन है। 


` ` ` तिब्बत का बौद्ध मत या लाम़ावाद एक विशेष ही 
H x TA है । यहां पर अन्य रुढी, रीति रिवाज आचार | 


a TUE सामाजिक: “ऋतियां'भारतियों 


( २१५.) 


` से सर्वथा भिन्न ही है.) यहापर मारतोय रुपजाँ नोट आदि | 


सिक्का अचलित नहीं। इनके अपने सिक्के तनखा 
आधा तनखा तथा चीनी और नेपाली रुपये प्रयोग में 
. आते हुँ । इन सव बातों की भिन्नता होने पर भी तिब्बत 
` और भारत का आपस में अच्छा सम्बन्ध है। ' 


THU कोट के पास अल्मोड़े के महात्मा गांधीजी | 


के भक्त सच्चे कांग्रेसी राष्ट्रीय साधु आनसिंह' की 
` समाधि है उनकी स्मृति में बहाँ पर एक जल धारा बनी 
` हुई हैं । तकला कोट से २ मील टोक़ी नामक स्थान से 


काश्भीर नरेश शुलात्रसिंह के वीर सेनापति जोरावरसिंह . 


की समाधि के दशन होते हैं, इस बीर ने लद्दाख के धावे 
- में अपनी सेनाओं से तिब्बत पर चढ़ाई की और सेना 
को छोड़ अपनी धर्मपत्नी को लद्दाख भेजकर तकलाकोट 


` जाती वार तिब्बती सेना ने रास्ते में ही घेर लिया और | a 


अन्त में get निर्दयता तथा अमानुपिकता के साथ मार 
डाला, परन्तु उनके नाम का भय अब तक भी. तिव्बत 
. के बच्चे बच्चे को इसी समान है जिस प्रकार कि नपोलि- 
. यन का भय अंग्रेजों को, इस वीर योधा का शिर काट 
' . कर उसके कडे cae कर तिब्बत के घर, घर में बांटा 
` गया जिसको भावी सन्तान के हृदयों में भय और साहस 


. पैदा कराके के लिये यादगार सुरक्षित रखते हैं | यहाँसै 
| TARR मार्ग से MESES 


( २१६ ) 
है यहाँ गाय, चंघरीगाय का दूध मिलजाता है यह स्थान 


१४४०० फोट है | यहाँ से आगे मार्ग सीधा सरल और | 


समतल है | गोरि ओडियार और बलडाक या गुरला 
पास पास करते समय छुछ थोड़ा चढ़ाई उतराई है शेष 
माग एकसा है | यहां प्रातःकाल का शीत मध्यान्ह का 


Y और 
सूयताप और साम के बक्त TH का पड़ना सामूली वात. 


है वर्षा यहाँ नाम मात्र को होती है। रूँशुग ग्राम से 


““मील राक्षस ताल के पास-रहसंग १४८५० फीट है. | 


यहाँ से राजा मान की तपस्या का Wa पर्वत मानधाता 
का रमणीय स्थाम दिखाई देता है इसी राजा मान के 


नाम से 'मानसरोबर” भी है | इस स्थान की किसी भी | 


पहाड़ी पर चढ़कर पबित्र मानसरोबर के दर्शन होते हैं। 
साथ अन्य पहाड़ियोंसे रातसताल के भी दर्शन होते हैं | 
रहसंग से साधारण उतराई चढ़ाई करते ८ मील 


सानसरोबर के परिचमी किनारे डेरा डालने का स्थान. 


` आयः इस प्रान्त में डाकू यात्रियो को अवसर पाकर लूट 


लेते थे लेकिन इस सन्‌ १६४६ $o. यानी २००६. 
विक्रमी को eet डाकुओं का प्रसिद्ध मुखिया “नाक | 
छाड डाकपो पाँच साथियों! के सहित गरपन लोगों ने. 
मार डाला, हथियार, धन, सम्पत्ति और काफी तादाद , 
में जानवर भी डाइओं से मिले, अब डाकुओं का भय 


दूर हो गया है | 


र 
‘ 

[| है 

iy 
ब 
AR 
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सानसरोवर के चारों ओर बौद्ध मठ हैं जिन्हें गुम्फा 
अर्थात्‌ एकान्त स्थान कहते हैं | मानसरोवर के किनारे 
. आठ शुम्फायें हैं। 

Ta से ७ मील बुन्दु स्थान दरचन के पास ही 
है, यही से कैलाश परिक्रमा आरम्म होती है और दर्शन 
भी होते हैं | इधर के सभी wat से कैलाश ऊँचा 
अर्थात्‌ २२६८० फीट ऊँचा है, यह त्रिकोणाकार मन्दिर 
की तरह है एक ओर बर्फ की सीढ़ियां जैसी मालूम 
देतो है । कैलाश की परिक्रमा में पाँच प्रसिद्ध बौद्ध मठ 
पड़ते हैं एक द्रचन जंगड़ा, शिर लुग, छुकइम) बोर 
ची शुम्फा होकर ही कैलाश परिक्रमा की जाती है।' 
कैलाश के उत्तर में सिन्धु नदी अर्थात्‌ सिंह चुम-कम्बा 
. कहते हैँ, पूरब में सीपों या ब्रह्मपुत्र है, इसे तमजफ कम्बा 
कहते हैं, पश्चिम में सतलज है जिसे लाचु-कम्ा कहते 
हं, दक्षिण में करनाली नदी जिसे साचु-कम्बा. कहते है, 
इनमें से. तीन नदियाँ भारत में प्रवेश करती हैं ओर 
करनाली तिब्बत में ही बिहार करती है। कैलाश R- 
क्रमा के पहले देवालय ( गुम्फा) में सोना, चाँदी) 
तास्बा, पीतल, अष्टधातु आदि की अनेक देव मूतियां. 
हैं और महादेव, पार्वती की संगमरमर की दिव्य मूर्तियां 
Saat पर अखण्ड दीपक घत के जला करते है पुजारी 
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.. ` १४ हाथ लम्बी शेर की खाल है | कैलाश की परिक्रमा. 


“५४४७४६८७७7. 
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` लामागुरु सत्यवादी और दीघजीवी इ करते हैं। . 
पहली गुम्फा में ४ हाथ लम्बे २ दांत हाथी के नुमा. : 
यशी हैं अन्य गुस्फांओं में भी इसी तरह सब जगह 
` दशन है हां चौथी गुम्फा में विशेष इन्तजाम हैं, इन. 

` अठों में पाली भाषा के पुस्तकालय भी हैं और लामा. 
लोग हर चक्त ॐ मने पदमे हुँ का जप करते रहते हैं | 
डेरफू गुम्फा में ४ हाथ लम्बे मेंस के सींग हैं, जुमलफू | 
' गुस्फा सें स्फटिक शिला सूतिं है | ग्यांग-टांग गुम्फा में 


2० ARIES 


है पछ i$ Prr ora See ne i eT Ye) ० tots 
TR ६ CN IST य्रका रसी 


` २३ मील की है जो ३ दिन में अच्छी तरह हो सकती 
है | जो लोग खुद परिक्रमा नहीं कर सकते वे लामाओं | 
` को मजदूरी देकर उनसे. करा लेते हैं लासा एक ही. दिन 
. सें परिक्रमा कर देते हैं | | 


. `. लामाओं फो पञ्चशील बनाया जाता है 

. शा० शेळ ( किसी जीव की हिसा न करना ) पु-ताउ-तो ` 
o (चोरी ये बरत रहना) पुसेहंइन ( व्यभिचार नं | 
' करेना ( पुंबेडयि० (asa बोलना ) ुःयिनचिउ | 
` . (मदिरा आदि से विरत रहना ) और पूर्ण दीबिव होने E 
के लिये पांच शिच्चाप्रद और भी ग्रहण करने होते है 
` जपो है डुआयिङ्‌ ( गन्ध पुष्पमाला आदि से विरत... 
टॅ Sal X 0 वेड ( नृत्य गीत से ०पिरित , रहना , १ ie > 


५ 


i 


(.२१६ ) 


: -gae ( उच्चासन या महासन से विरत रहना ) फे.शिह- | 
. “शिह (विकाल भोजन से विरत रहना) चोसेपाओ (सोना - 


“ चाँदी ग्रहण करने से विरत wat) ये लोग अपनी: ४2 


-उन्नति के छ मार्ग मानते हैं- १ आरोग्य, २ शील, . . 


` इसका मतलब सदाचार से है। खाना खाते वक्त १५ ४ 


` ` बातें इनकी जरुरी हैं इसी तरह zt पेशाव आदि आदि 


सब जगह शिष्टाचार । ३ वृद्धो की अनुमति, ४श्रत . . 


. अर्थात्‌ नाना प्रकार की विद्याओं को जानकर जीवन . 
` सुखमय बनाना, ५ धर्माचरण तीन कायिक कुशल कम 


` चार वाचिक कुशल कर्म तीन मानसिक कुशल फर्म यह | 


दश कुशल कर्म सबके लिये इस लोक परलोक की . 


' के सूचक हैं | ६ अनालस्य आलस्य रहित मनुष्य ही. 
welt उन्नति कर पाता है । तिब्बती लामा देखने में. | 


` भयानक एवं गन्दे हैं किन्तु वह अपने मजहब में बहुत | 
` ही ऊँचे हैं अतः आदरणीय हैं न 


rare ठाड-दरचिन से २ मील उत्तर की ओर है। a 
` यहाँ भी लामा ब्रह्मचारी रहते हैं | प्रबन्ध RATE | 


है वापिस दर चिन मण्डी में ही आना पड़ता है। . 
O मानसरोवर-दरचिन से १२ मील दैमागेमेंट | 
o मील पर नझन are बी एक बिशाल गुफा मिलती है... 
© जिस में पचासौं यातरि रह सफते . है पास ही में सवलज 
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- नदी बहती है। कहते हैं कि इसके आस पांस पहाड़ियों 


की ओट में तिब्बती ढाकुओं का गिरोह पंच हथयारी 
पहने घुड़ सवार हो यांत्रियों को लूटने के लिये 


' छिपे रहते हैं अतः सावधान रहना चाहिए । मार्ग में ' 


झण्ड के झण्ड श्याम कर्ण घोडे व खरगोस मिलते हैं । 
राक्षस ताल--मान सरोवर से निकली हुई नहर से 


' दरांती की तरह का गुडा हुआ वना है जो ३५ मील 
: लम्बा २० मील चौडा दै । बीच में ऊंचे टापू बने हुए 
` हैं पूरव की और मान सरोवर ५० मील लम्बा ३० मील 


चौडा है किनारे पर कमल व तरह तरह के फूल खिले a 


so) सरोवर जिस समय लहर मारता है मछलियां लहरों | 


` के साथ दूरतक शुष्क भूमि में जा गिरती हैं जिस को 
ae प्रसाद के रूप में उठा लाते हैं और ओपधी के 
. उपचार में लाते हैं । ज्यू गुम्फा मानसरोवर के दाहिने 


2 किनारे गुम्बजा कार है | . 


करदम--मानसरोवर से २० भील है। यहाँ पर 


ie ` तिब्बतियों की घनी बस्ती है। गांव घाटी में बसा है,- | 


ठ . जौ, मटर, लाई, सरसों की खेती होती है । ग्रामीण | 


1 


' लोग भेड़, बकरी गाय और चवरी गाय पालते हैं | यहाँ 
` पर घी के स्थान पर मक्खन विकता है | पास ही कर्दम | 


“alts आश्रम के चिन्ह मिलते कदम सें. 
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६ 'मील दो दराई हजार घर तिब्बतियों की वस्ती है! ये 
लोग-कच्ची ईटों के तिम॑जिले मकानो पर रहते खेती करते | 
हैं इस मम घाटी में लम्बे चौडे खेतों में सैकड़ों नर नारी | 
काम करते दिखाई देते हैं खेतों के बीच बड़ी बड़ी गूलें 
बहती हैं जिनसे पानी के घराट (चक्की) चलते हैं | यहा . 
से ६ मील ताक ता कोट तक माग के किनारे बौद्ध संत्र | 
लिखे हुए पत्थरों के चट्टे मिलते हैं | आज से २ हजारा 
वर्ष पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया यह | 
उस समय ने चिन्ह है | पुडाङसे २ मील पर लकड़ी की. 
अपने ढंग की निराली पुल है जो रंग, विरंगेवस्त्रोकी y 
पताकाओं से सुसज्जित रहती है । कहते ses ( 
सरकार ने इस पुल को बनाने के लिये जुमला नेपाल से ७५ 
तीन ae मंगाये ये | | क 
ठोकर गुम्फा--मानसरोबर से दूसरेमाग द्वारा १६ | 
` मील है | यह बड़ी. मणडी है यहाँ जोहार, दारमा, जमला | 
` नेपाल व तिब््रतियों की १ महिने मण्डी लगती है, मठ 
. - का प्रबन्ध पहिले की तरह है। . TR 
` गोरी गुफा-ठोकर मणडी से १६ मील है यहाँ 
- ब्रह्मपुत्र. नदी निकलती दै। o 
armen कोट--गोरी गुम्फा से १८ मील हैं यहाँ 
'. १४ हजार फीट की ऊँचाई पर विशाल दुर्ग बना हुआ | 7 
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C है जिस लाता सरकार का प्रान्तीय गवनेर अपने ठाट 
' सें सेकड़ों दास दासियों के बीच में रहता है | 
| दुगे के बीच में दरार पड़ी हैं कि सन्‌ १६६२ में 
_कुमायू के राजा बहादुरचन्द ने तिब्बत पर चढ़ाई की |. 
कुमये सैनिकों की गोलियों की Tent से ये दरार हैं | 
उस समय की अंकित शिला न्यास की. शिला भी अब 


a ` तक मौजूद है। कोट में चढने के लिये पहाड़ की कैंची 


. काटकर मार्ग निकाला गया है जो मण्डी से १ मील की 
गगन चुम्बी ऊंचाई पर है। पीने तक को जल इसी 


चढ़ाई द्वारा पहुँचाया जाता है। नीचे दो नदियों के 
A ) ` संगमपर तिब्बत और व्यासियो की मंडी लगती है घाटी 
गम ओरं वस्ती घनी है । ताकला कोट फे आस पास | 


| की जनसंख्या लगभग सात आठ हजार के बराबर होगी 
अधिकाँश लोग दो मंजिली ऊँची कन्दराओं में रहते हैं। . 
यहाँ से गर्ब्यां ग को पहले fat मारग लेना चाहि 

`. खोचर नाथ--ताकला कोट से १० मील उत्तर 
पू की ओर है मार्ग के दोनों ओर बराबर बस्ती है यहाँ 


` ` बर्षात में खेति बोई जाती है। खोचर नाथ में भारतीय 

` ` कलाओं से पूण अनुपम सिंहासनों के ऊपर श्रीराम, 

`` ` सीताजी की पञ्च घातु से वनी हुई ६-१० हाथ ऊची 
' ` व्रिशाल मूर्तियां हैं| यह दीबाल उत्तम कोटि की वनी 
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हुदै है। पास मै एक धर्म शाला है जिसमें. सैकड़ों यात्री . 
उहर सकते है, सनों थी से भरा हुआ एक दीपक कुंड 
है । कहते हैं कि सतयुग से यह बराब्रज लता आरा है । 
यहां लामा के मिक्षुक-अह्नचारी, भारत के पणडे पुजारियों 
' की तरह तंग नहीं करते हैं न कुछ मांगते है, बड़े शान्त : 
Saga होते हँ | यात्री को बड़ी श्रद्धा से देखते और | 
घड़ी सेबा सुश्र्‌ सा करते है | इन मठो पर यात्री अपनी 
इच्छा से चेंबरगाये तथा बकरी चढ़ाते है जिनके eta 
यात्री के नाम दीया जलाया जाता है । aa 
डिए ग--खोचरनाथ से लामा की और पूरब में 
१२ मील की विकट घाटी मिलती है बीच बीच में बफ 
के ढाल मिलते हैं उनको पार करके ही डिपुंग गुम्फा 
मिलता है जो रमणीय स्थान में ad की ओर qe 
करके बनाया गया है, मठ अपनी कला कौशल से | 
यरिपूर्ण सुसज्जित है इसके आगे ४ मोल की चढ़ाई के. 
चाद १४ हजार फाट से ३ मील का साधारण उतार 
पार कर एक लम्बी चौड़ी घाटी मिलती है जहाँ भेड़ 
चकरियों के चरने के लिये लम्बे चौड़ हरे मरे घास“: के 
मैदान हैं जिनमें तिब्बती गड़रिये भेड़ बकरियों को लिये | 
“ब्र उधर फिरते हे पनासों मील तक तम्बू ही तम्बू 
दिखाई देवे हैं, पहाडी ती बली में डेज amg 
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विशालः वृत्ताकार मठ बना.हुआ है जिसमें सैकड़ों भिचुक 
गेरुआ वस्त्र धारण. किये मिलतें हैं पास ही एक. प्राळु 
fra: एक मील लम्बा चौड़ा सरोवर. है. जिसमें श्वेत बण 
के हंस-ब बतख.तैरते रहते है । 
नेसी--गैनडेन से १६ मील है, यहाँ भी एकः मठ 
है जिसके आस पास खेती होती है और गाँव भी बसे 
हुए हैं । यहां के लोग कुछः सभ्य और शिक्षित जान 
पडते हैं। मठ के पास" एक आश्रम में. लामा लोग 
धार्मिक उपदेश दिया करते. हैं और कुछ: ब्रह्मचारी हाथ 


` में त्रिशूल, डमरू, ध्वजायें तथा. रंगीन- लाठी लिये 


तिब्बती भाषाः के संत्र--ओं मणि पदमे: हुँ-जपा करते 
हँ । अत्येकःमठ में सैकड़ों लामा मिचरको का, शिक्षालय; 
निवासं गृह, खान ` पानादिक का सुव्यवस्थित: प्रबन्ध 
रहता है। इसके आगे. हिमालय की: श्रेणियां: हें जो 
नेपाल राज्य से'मिलो हुईं मानधाता के नाम से पुकारी 
जाती है पूर्वे उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी अपनी बिभिन्न 
धाराओं को एकत्र कर बहती है जिसमें बफ के बडे बडे. 
उकड़े'वहकरः आते हैं: नदी के दोनों तरफ का. दृश्य 
देखने के काबिल हैं जहां सुन्दर: हरी: भरी जमीन: में 


नाना THR के सुगन्धित पृष्पःही फ्य(:बल्कि. मिडी. भी... 
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यथाथ में यह भूमि स्वर्ग भूमिं ठीक ही है। यहां 
दिव्य बूटियों का घर'है, विष उपबिष, संखिया, Rat 
स यहां अघुर मात्रा में है। कस्त्रा, थार; हरिण, 
सफेद खरगोश; जंगली चूहे, बुक्किया, पून्याल तो यहां 
इतने अधिक हैं कि मानो 'कलाशपति भगवान ने यह 
अूखण्ड इन्हीं के लिये बनाया हो | 


हाँ; सक्खी, मच्छर, विच्छू, सांप, Rew, जोक 


' आदि सत्ताने वाले जन्तु तो यहां. स्वप्न में भी नहीं हे । 


इस प्रकार रमणीक भूखण्ड २० मील पार करके, पिङ्ग 
नामक दशनीय ऐतिहासिक मठ मिलता. है. यह गमेः 


` घाटी है यहाँ के लोग नेपाली बोली भी जानते. हैं यह _ 


चस्ती घनाठ्यों को-है नेपाल काठमाएड से व्यापार करते. 
Sake अपने बालकों को पढ़ाने लिखाने-के. लिये हमारे 
देश :तक ग्रेजने लग गये है । यहां पर महाराजा. इषद्ध न. 
अशोक के बनाये मठ, मन्दिर अब भी अच्छी. तरह से 
सुरक्षित: हैं | इनः मरों के अन्दर प्राचीन दशा को. याद 


` दिलाने वाले gg भगवान. की सूतियां हे. ।. धूप, दीप 
` और पुष्यो के अलावे यहां के देवता दान, दक्षिणा कतई 


नहीं लेते हैं। मन्दिर मठों का खर्चा: “दलाई लामा? 


_लामाःको सरकार'की ओर-से चलता है,, मो के नाम 


पर हज़ारों की संख्या में भेड़, बकरी; Tae गाय पाली 
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जाती हैं. और उन्ही की आय से काम चलता है। मडों 


में पुजारी. “लामा प्रसन्न हँसबुख मिलनसार होते हैं," 
यहां प्रत्येक गृहस्थ को अपने बालकों को बौद्ध धर्म का: 
ज्ञान करा लेना अनिवार्य है । बालक, वालिकायें गेरुआ . 


वस्त्र पहिनें मठों में शिक्षा प्राप्त. करते दिखाई देते हैं | 
o काश्मीर 
~ “सैलानियो के लिये. काश्मीर अति उत्तम स्थान है । 
यह जितना रमणीय है उतना ही स्वास्थप्रद भी है | यहां 
के सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिये देश विदेश 
के यात्री आते हैं । 


` काश्मीर का स्वास्थ्यप्रद जलवायु, उद्यान और 


` सरोवर पुष्प और पक्षी, घाटियां और नयनाभिराम cee 


सभी उसे विश्राम और मनोरंजन .का आदर्श स्थान 
बनाने में सहाय है' । काश्मीर की घाटी में इस्लामा- | 


बाद, REN, रूच, चस्मा-एशाही, फूकर नाभ, अच- 
वल और गन्धर्षल नामक स्थानों पर. ऐसे भरने है 


जिनके जल में रोग नाशक गुण भी है'। काश्मीर के 
जंगलों और लद्दाख, गुरेज, अस्तोर और किस्तबार | 
आदि सीमा स्थानों में रीळ जंगली बकरे, जंगली मेड 

और तेंदुए पाये जाते हैं । गुलम में गोल्फ खेलने का. 
TRA ह". वोस, येदान जामिया, बाली "गली | 


` 
wn 
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और सोनमर्ग में गर्मियों में जाडो में बर्फ पर फिसलने के 
खेल खले जा सकते हैं। ' 


काश्मीर की केशर, रेशम, रेशम की बनी चीजें 
ऊनी माल, लकड़ी तथा पत्थर की नक्काशीदार चीजें 
तमाम भारत में जाती. है | पठानकोट रेलवे से जम्मू 
सड़क ६५ मील है जो सभी ऋतुओं में यातायात को 
अच्छी है | भारत से हवाई जहाज भी आते जाते है | 
कारमौर में यात्री विभाग खुला हुआ है जिसकी शाखायें 
रियासत भर मैं फैली हुई हैं प्रवेश पत्र प्रणाली सरल 
कर दी गई है.। . 


कोश्मीर का सामाजिक जीवन 


इतिहास के आदि काल से. काश्मीर में अनेक 
सभ्यताओं का उदय हुआ हे। परिणामतः काश्मीर 
. निवासियों की संस्कृति-गोद्ध, हिन्दू, और इस्लामी 
परम्पराओं का सम्मिश्रण है । काश्मीर के. लोग अपने . 
ब्यबहारिक जीबन में जातिःपांति के मेद-माव को नहीं 
मानते, हिन्दू , मुसलमान एक दूसरे के धर्म के आध्या. 
त्मिक उपदेशकों और महात्माओ का समान रूप से 
आद्र करते हैं । काश्मीर में पेसे बहुत से धार्मिक स्थान 
और मकवरे हैं जिन्हें हिन्दू और दोनों ही. 
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पबित्र मानते. हैं, aa और त्योहार - a. मिल जुलकर 
मनाते हैं । नेशनल Bena के अधिकांश नेता कट्टर 
मुसलमाल होने पर भी हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों और 


सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होकर अत्यन्त खुशियां , 


` मनाते हैं। 


“जन्म, विवाह और मृत्यु में किये जाने-वाले .कृत्यों 
में भी यही बात है। ग्राम्य गीत भी एक ही :हैं स्त्रियों 
में पर्दा प्रथा नहीं है । बेश-भूषा -भी “एकसा ही है. 
अगस्त १६४६ में जब गान्धीजी ने -काश्सीर- की यात्रा 
की तो वे हिन्दू और मुसलमानों को पहचान न सके-ये 


लालदेह जो सुलतान शहाबुद्दीन के राज्यकाल १३५० | 


` में जीवित थे और रूपा भवानी जो १६वीं शताब्दी के 
अन्त में हुई उनकी शक्तियां आज तक भी दुहराई 
जाती हैं। ee 

सन्तो और 'ईशबरीय:ज्ञान के खोजने बालों ने. सदा 
ही हिमालय के aque और- मनोहारी सौन्दय से प्रेरणा 
प्राप्त की है। पहाड़ों की निस्तब्धता और वैभव” के ' बीच 
सांसारिक कामनाओं को भूलकर eras ने योग 
साधना की हैःइसंलिये काश्मीर में : एसे - अनेक पवित्र 


और तीर्थ-स्थान are विखरे हुए हैं जो “अतीत के * 


'आघ्यतर्मिकरिन्तको'की याददे ह eGangotri 
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अमरनाथ--हिमालय के एक विस्तृत बीले प्रदेश 

में सयुद्रस्तर से १२७२६ पीट की ऊँचाई पर अमरनाथ 

की प्रसिद्ध गुफा भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में है. 

इस गुफा का आकर्षण केन्द्र एक. हिमलिंग है जो 

- चन्द्रमा के साथ साथ घटता बढ़ता रहता 21 जुलाई 
अगस्त के महीने में पूर्णिमा के दिन भारत के सबः भागों 

से हजारों हिन्दू यात्री दर्शन की आते हैं। अमरनाथ 

पहल गांव से ३२ मील है और यहीँ से. पैदल यात्रा 

'औरम्म होती है | मार्ग में चन्दनबाड़ी, बाबुजान और 
'पंच तरणी के तीन पड़ाव डालकर चोथे दिन “अमरनाथ 
के दर्शन करते हैं लेकिन वापिस 'आने' में दी “ही दिन 


लगते है.इस अबसर पर स्थान: स्थान पर अस्थाई दुकाने 


'और.छप्परो का प्रबन्ध रहता है। | 

खीर भवानी का मन्दिर--भ्रौनगर “से १४ 'मील 
. उत्तर Target का मन्दिर है जिसमें :खीर “मबानी के 
“दर्शन: है.। पास में एक झरना है. जिसका रंग कभी हरा 


` और कमी बैजनी बदलता रहता है 'जून में यहाँ मी | 


मेला लगता-है।. . . 


शी . 


` ` _ ; कपाल मोचन-“भीनगर से २४“मील कपालमोचन « 


तीर्थ है पास में ही तीन मरने हैं मुख्य भरने “से एक | 


आचीन लिग है, कहते हॅ. कि Ta पांचवा शिर 


cit | 
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कंटने के बाद शिवजी ने इस स्थान पर ही उस पाप को 
धोया था, इस स्थान पर सृत आत्मा का श्राद्ध करते हैं 
अगस्त में यहां भी एक मेला लगता है | 


गंगाबल झल--श्रीनगर से ३४ मील उत्तर सिन्ध 
` की घाटी में गंगावल भील है मालूम पड़ता है कि गंगा 
यहाँ से निकली हे । हरिद्वार की भाँति इसका भी बड़ा 
महात्म्य है अगस्त से पूर्णिमा के आठवें दिन यहाँ भारी. 
` भेला लगता है। nue 


मातेण्ड- श्रीनगर से १४ मील एक छोटी पहाड़ी . 
पर ज्वाला जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जुलाई में यहाँ 
भी बड़ा मेला लगता है। श्रीनगर से ४० मील दक्षिण 
' दूसरा मातण्ड है यहाँ aT मगवाग की प्रसिद्ध सूतिं है ` 
लोग यहाँ आद्ध करते है । , 

/ __ अनन्त नाग तथा वैरीनाग--औनगर से ३४ मील 
_ दक्षिण अनन्त नाग है, सितम्बर में . अनन्त चौदस को 
- यहाँ मी बड़ा मेला लगता है। पीर पंजाल अदेश की 
ओर बनिहा लाग दरें में बेरीनाग बिरहानाग है कहते हैं 
कि कारमीर को सबसे आचीन पुस्तक 'नीलपत पुराण 
यहीं लिखी गईथी। नका सानी 
` शंकराचार्य--भ्रीगगर . शहर i "शंकराचार्य का i 


( २३१. ) 
प्राचीन मंदिर है जिसे काश्मीर के राजा गोपादित्य भे - 
बनवाया था और मुसलमान बादशाह जेनुल ने इस 
मन्दिर की मरम्मत करवाई थी | 7 

जरतथाल--नसीमबाग के समीप डल भील के 


` किनारे gaat का एक सबसे अधिक पवित्र स्थान 


हजरतवाल है जिसमें Gee का पबित्र बाल रखा हुआ 
है हर शुक्रबार को और ईद के त्योहार को यहाँ पर 
मुसलमान भक्तों की बड़ी भीड़ जमा होती È | 

सखदूम शाह का मकवरा--झुसलमानों के अत्या- 
धिक प्रिय तीर्थ स्थानों में यह मकबरा हरिपवत की 
तलहटी में बना हुआ है । बीमारी के समय हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही इनके दर्शन करते है। ' 

शाह हमदान मस्जिद--श्रीनगर में जलम नदी से 
दायें किनारे पर शाह हमदानकी लकड़ी की शानदार 


` मस्जिद्‌ है जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही पवित्र 


मानते हैं | इस मस्जिद में काली भवानी का एंक झरना 


है प्रति दिन सैकड़ों हिन्दू यहाँ धर्स कर्म के लिये आते हैं। 


तरार शरीक--श्रीनगर से..१६ मील दक्षिण मुसल 


मानों का तीर्थ स्थान है जो कि तरार गांव में है। पतझड़ 


९१५ ७० 
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` के महीनो में हिन्दू. और मुसलमान भक्त कश्मीर के दूरस्थ 
मागों से आर्थना और, उपासन. के लिये यहाँ आते हैं। i 


(.२३२ ) 
“कश्मीर के देखने योग्य स्थान ` 


अमिराकादल--करप्रीर की सुन्दर नगरी झेलम 
नदी के दोनों किनारो पर स्थित है । अमिरा का दल जो 


कि नदी में एक प्रसिद्ध 'पुल॑ है, दोनों किनारों पर बसे + 


हए शहर के दोनों बड़े बाजारों फो मिलाता है। रावल 
'पिण्डी और जम्बू के चीच चाली सभी 'सवारियो को इसे 
पार करना पड़ता है | | 


शाही चस्मा काश्मीर 

यह सभी :शुगल उद्यानों :में अपने पवित्रच उत्तम 
पानी के सुन्दर झरने के लिये प्रसिद्ध है. श्रीनगर से मोटर 
रोइ होकर ५. मील की दूरी पर स्थित है । गर्मियों मे 

. इसका सौन्दर्य देखने योग्य रहता है । हक 
__ 'निशान:बाग--यह उद्यान श्रीनगर से.मोटर रोड़ 
TET ७॥भील और :जलमाग होकर ६ मील है | यह 
'बगीचा दश stat में अच्छी तरह सजा हुआ है 
अत्येक पर्वत पर एक-से दूसरा बुद्ध ऊंचाई पर-चढ़ता 
(हुआ चला.गया है.। उद्यान के मध्य में अनगिनत: झरने 
“जो.कि'नियमा gar: तालाब या औलो में:सजे-हुए हे. 
“रविवार के दिनःकाम करते - हुए. एक “शानदार . इय 
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"झेलम नदी में हाउस. बोट की : शोमा भी देखने. ही 
qwa है.डल कील-यह झील. ४ मील लम्बी २-मील 
चौड़ी है किन्तु अधिक गहरी नहीं है। यह “सिटी लेक | 
कहलाती है । सुन्दर कमल और अन्य पुष्प लहराते हुए 
जल में. बहते इए बहुत, सुन्दर दिखलाई देते ह यात्रियों 
का एक बड़ा समूह नाव से इस झोल को पार कर साला- 
मार वाग में जाता है। 
` हरि पवत किला--यह किला सम्राट अकवर ने हरि 
. पर्वत की चोटी पर बनबायां था। किले के. दो वर्ग हैं, 
- एक में एक हिन्दू मन्दिर है | वहां एक शस्त्रशाला भी 
'है जहां कतिपय पीतल की तोप सुरंचित हैं। इसके चारों 

ओर की दीवाल सम्राट ने १ करोड़ रुपये में सन्‌ १५६० 
“में बनबाया था किलें के निचले भागतक एक रास्ता गया 
है जिसमें तांगा आदि सरलता के साथ पहुंच सकता है। 
अबन्तिपुर-झेलम नदी के दाहिने किनारे पर सन्‌ ८२४ 
से ८३३ TR AA अवन्त वर्मा ने बसाया:था और यही 
"काश्मीर राजधानी थी यहाँदो 'अचीन' मन्दिर मग्न 
- नजर आते हैं.। वर्तमान अन्वेषक-कार्य जो 'किरास्तेके 
“पास. ही 2 देखने-योग्य है | Bee: 
. -आकषाल--यह सम्राट जहाँगीर ने हृदयग्राही यो 
से अधिक चिंजित परम SL बाद दस, 
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तालाब एव झरनों के साथ बनवाया था । जो साम्राज्ञी 
नुरजहां का स्मारक है। यह उद्यान काश्मीर के सबसे 
` असिद्ध श्रोत वाला है । 


वेरिंग--यह जम्बू के माग में श्रीनगर स ५० मील 


पर ६१०० फीट है इंसमें अष्ठ ञ्चुज ओत है जिसका 
जल नीला दै झेलम नदी यहीं से आगे बढ़ती है । 
: गुलमर्ग--भीनगर से २८ मील ८७०० फीट बहुत 


ही सुन्दर स्थान है गर्मियों में बहुत से दर्शक लोग वहाँ _ 


जाते हैं और ठहरते हैं। IE 
सिन्ध घाटी का पुल--यह पहल गाँव के निकट है 
सिन्ध नदी यहाँ से अपने सम्पूण :सौन्दय के साथ दिख- 
uN है दर्शक आराम एवं शान्ति के लिए इसे अच्छा 
पाते हैं। . | 


IE. 


श्रीनगर से २४५ मील ११ हजार फीट की ऊंचाई 


पर एक नया संसार बसा हुआ है | हिमाच्छादित शैल 
 शिखरो और नंगी चढ्ठानो में घिरी हुई यह घाटी T- 
‘Wat फूलों से लहलहाती घाटी से. कितनी भिन्न है यह 
सह्दाख है। १ घन्टे २० मिनट में हवाई जहाज श्रीनगर 


से लद्दाख man tet ortega 


TORUDE 


घोड़े खिच्चर १४-१५ -सेज सें-पहुँचते हैं। लद्दाखमें दिमा.- . 
लय की ऊ'ची' पवत माला जिनपर बर्फ से ढकी हुई 
गगन gA चोटियाँ हैं सांसारिक अपराधों और पापों का 
अभी प्रवेश नहीं हो पाया है हाल ही में प्रधान मंत्री Go 
जवाहर लाल नेहरू की लद्दाख यात्रा के समय उनके साथ 
` रहने वाले प्रेस ट्रस्ट के एक सम्वाद दाता ने लिखा हे | 
कि अधिकारियों के लिये इस घांटी में जेल बनाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी है । लद॒दाख गर्मियों में अत्यन्त 
गर्म और सरदियों में अत्यन्त सद॑ रहता है । यहाँ आने | 
जाने के. आधुनिक साधन बहुत कम हैं पर इसकी राज | 
घानी लेह में कई महत्त्व पण व्यापार मार्ग ।मलते हैं जो 

` भारत को तिब्बत, मारकन्द और पूर्वी तुर्किस्तान से 

` मिलाते हैं। यद्यपि यह हिम नदियों का देश है और 

सिन्ध नदी इसमें होकर २०० मील तक बहती है । फिर 
` भी यह इतना सखा है. कि पानी की कमी सदा बनी दी 
रहती है यह वर्ष में लगभग ६ माँस संसार से कटा हुआ. 
- रहता है किन्तु आश्चय यह है| कि यहाँ के लोग फी | 
सदी &० शिक्षित हैं। | 
' भारतीय प्रंभाव--लद्दाख की वोली रहन सहन | 
ओर बेश भूषा में बड़ा भेद होने पर भी यहाँ पहुँचने पर _ 


९९:८३ 
A 


( २३६ ) - 
हर” जगह ऐते. प्राचीन चिन्ह दिखाई: पडत है जो सुदुर 
अदेश के साथ भारत का सम्बन्ध प्रकट करते हैं। लाख 


धौद्धो का केन्द्र ह भगवान बुद्ध: की जन्मः भूमिं भारत के. 


साथ लदुदाखी अपना नेसर्गिक सम्बन्धः समझते हे | 
अनेक सिरों वाले देवी देवताओं, कांसे की सूतियों. औरं - 
प्राचीन: हस्त लेखों से मालूम होता है क्वि लदाख पर 
भारतः का प्रबल प्रभाव रहा हैः लद्दाखी लिपि देवनागरी 
से'मिलती' जुलती है सब्दाखी नृत्योंमे भारतीय नृत्या 


. की झलक है यहाँ तकःकी गाँव वालों के. घर भी पूर्वी 


पंजाब के घरों के सहश होत. हैं आभूवणों चित्रां 
नासी के कामों aR: चित्रकारी के कामों आदि 
ें'लद्दाख' पर भारतीय प्रभाव है| साधारण तथा लदाखी 
अपनी सुरक्षित घाटी में प्राचीन परम्पराओं का अनुसः 


भी बढे है कोई गाँव मो. से रिक्त नहीं सम्पन्न लोगों के. 
भरने oe ee तेजा स्व हत रोग 


( २३७ ) 


` की संख्या अधिक होने पर भी sam वड़ा आदर 
करते हैं।  उत्सबो में लौगःमठों में इकत्र होकर भजन, 
आथना और नाच गान भी करते हैं | 
` .  सदूदाख में सबसे बड़े भाई का विवाह होता है और 
जितने भी भाई हों उन सबकी वही औरत समझी जाती 
है उनके जो लड़के होते हैं वे बड़े पिता छोटे पिता कहा 
करते हैं यह प्रथा परम्परा से चली आती है इस प्रथा के 
कारण जन संख्या भी बढ़ने नहीं'पाती। . 
TEN में वाल्टियों से बोटियो का जीवन मान अधिक 
ऊँचा है जे बड़े सन्तोषी सदा प्रसन्न, हस मुख, विनोद 
BRT और हर काम के लिये तैयार रहते हैं। लदूदाख में 
अधिकतर खेती जो की ही होती है गेहूँ भी कुछ होते हैं 
ऊन और उनी बस्न काफी मात्रा में होता है। 
कुल्लु ओर बुशाहर 
- एकृ-बार मेरा स्वास्थ्य खराब था विशेषज्ञों की राय थी 
कि में कभ से कम १ हजार मील पढ़ाहों की यात्रा. करू 
स्वास्थ्य: लाभ करना जरूरी चीज समझकर मैं:सितम्बर 
शुरू होते ही रेल मोटर द्वारा काश्मीर पहुँचा वहाँ कति- 
'पय स्थानों की यात्रा कर चम्बा, मरमोर के पहाड़ों: का 
` अमण कर महर्षि न्यास, वशिष्ठ के दर्शनों को करके 
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बड़ी ऊँची चढ़ाई, उतार का रास्ता, देवदार, चीड़ आदि 


के घनधोर जंगल, अकेला यात्री जिधर दिल चलां . 


देखते ही चला, कुछ दिन के बाद कुल्लु आया gg 

` अच्छी घाटी है यहाँ हर प्रकार की फसल होती है gra 
` से २१ मील बुडाली तक मोटर सड़क गई है, इल्लुसे 
आगे लल, पित्ति, यारकन्द आदि तिब्बत प्रदेश हैं, 
कुल्लु में विजया दशमी का बड़ा भारी व्यापारिक मेला 
लगता है जिसमें उनी माल बड़ी तादाद में आता है 


. और घोडे भी अच्छे अच्छे बिकने को आते हैं। कुल्लु 


से २ मोल पर विजली महादेव हैं जहाँ प्रतिवर्ष बिजली- 
महादेव के लिंग में गिरकर उनके डकड़े डकड़े कर 
डालती है पुजारी उन इकड़ों को इकट्ठा करके मक्खन के 


साथ जाइ कर फिर से लिंग तैयार कर देता है यदि 


कोई डकडा नहीं मिलता तो रात को स्वप्न में qe 
डकड़ा पुजारी बताया जाता है जिसे पुजारी ढिन में 
लाकर उस स्थान पर लगा देता है और उसके दूसरे ही 
दिन वह शिवलिंग पेश्तर जैसा बन जाता है | 


यहाँ मनीकर्ण मी देखने योग्य स्थान है . जहाँ गर्म 


पानी के झुण्ड और सोत हैं। इस पानी के स्नान करने 


से गठिया बायु को दूर होना कहा गया है | इस प्रदेश 


( २३६ ) 


होती है.। झुल्लु से बिसलेड जोत (शिखर ) तय कर 
रामपुर घुशाषर आया, यह प्रदेश सतलज के दोनों ओर _ 
चसा हुआ है यह घाटी झुल्लु. की तरह उपजाऊ तो नहीं 
. है किन्तु यहां कतिपय स्थान देखने योग्य हैं। यह | 
नरमण्ड में परलुराम आश्रम है जो दर्शनीय है । रामपुर 
से १८ मील आगे सराण-भीमा कालोजी और गर्मियों 
में राजधानी रहती है, नवम्बर शुरू में तिब्बत प्रदेश की 
चीनी तहसील तक और बीच के FI लोग ठंड के 
कारण सब नीचे आने लगते हैं उस वक्त सराण जिसे- 
शोशितपुर भी कहते हैं वहाँ कुनोरों ( किन्नरों ) का नाच 
गान होता है यहाँ से पश्चिम की पहाडी पर श्रीखण्ड. 
नामक स्थान में महादेव जी के दर्शन हैं यहाँ यात्री नई 
चिलम पर चरस मरके आगीश्वर महादेव जी के सामने 
रख देते हैं जिलम में अपने आप लटायें उठती है ओर | 
चरस भाँग जलकर चिलम फूट जाती.है लोगों का कहना 
है कि भगवान शंकर ही उस चरस की दम लगाते हैं| 
यहाँ से कुछ थोड़ी दूर पर स्वामी कार्तिक का स्यान है 
जहाँ केवल अस्थि पंजर के रूप में ही दशन है । रामपुर 
में ६ नवम्बर के लगमग ३-४ रोज का मेला (ME) 
लगती है जिसमें उनी माल घोड़े आदि का बड़ा व्यापार. 
होता है यह मेला रामपुर मण्डी देखने को बहुत लोग . 
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`. आया करते है। यहाँ से सु'गरी, बागी, होकर पावर. z 


| ह - नदी मिलती है, इस नदी के किनारे हाट कोटि देवीजी - 
, . का स्वृतन्त्र स्टेट है यह भूमि पट्कोण है इसे ही पाएडवों '. 
` .. की अज्ञात वास की विराट नगरी कहते हैं। यहाँ से. | 


`. जुच्बल होकर दूसरे दिन RN श्र'ग पर महादेव जी ` : 


~ 


` केदर्शनहैं। इस श्र'ग पर चढ़ने में पहले भयदानव की. i 


` ` शिलामय मनप भ्त दिखाई देती है उससे आगे शिवजी « 


.„ . के घोडे के दशन करने के वाद शंकर भगवान के दर्शन. 


ae होते है । उससे पूरब की. ओर पावर नदी के पास सासण : 
ae महादेव नि l वहां ३६०. शिवलिंग हें जिनमें जल टपका : i 
BUTE, कहते है कि अधानलिंग में पहले दूध टपकता . 
था किसी मूख साधु ने उस दूध को एकत्र. कर. उसमें 
5 खीर बनाकर खाया. तो तब से वह दूध भी पानी ही : 
| ARS लगा, इधर पावर और तौंस दोनों | 
` नदियों का संगम हुआ, कहते हैं कि दोनों नदियों का. 
SEU स्थान एक ही है फते पर्वत के आखीर मयदानव ' 


` ` यहाँ से दूसरे दिन लाचागृइ और तीसरे दिन शमीवच्च . 


:. जिस Gi NT 
` जिस पर अजुन ने अपना बाण रक्खा था मिलता हैं, ' . 


इनास गी भो हैं। बशर संचार 
122 ०८० त को खुराक का घन जमा. है..जिसे | : १ ; 


. 
ANY 


( २४१ ) 


: निकालने की कोशिश में अंग्रेज भी सफल ने ही सके। 
यहाँ से चकरौसा छावनी नजदीक ही पड़ती है इस | 
प्रकार मैंने इन सघन पर्वतीय प्रदेश की १३ सौ मौल | 
. खस्बी यात्रा की जिसके अन्दर अनेकों ऐतिहासिक स्थानों | 

का. भ्रमण देवदार चीड़ आदि के सुन्दर चन पर्वतों का | 


. -दुर्गम मार्ग स्वास्थ्यप्रद जलबायु का सेवन करते ५ 
याँच दिसम्बर को अपने मकान पर आ पहुंचा । स्वास्थ . 


` में जितनी खराबियाँ थी घे सब दूर होकर प्रायः रोगयुक्त | 
_ हो गया | हिमालय की दिव्य बूटियों की सुगन्ध से ही . 


म ` अनेक रोग युक्त होते हैं फिर सेवन से तो कहना हो . | 


Oo ÈI 


em were 


हरिद्वार में कुम्भ पर्वयोग ओर 
उसका फल z 


_ चञ्चिनौतायके मेपे इम्भराशि गते गुरो । न 
गङ्गादारै भवेदयोगः कुम्भनामा तदोत्तम ॥१॥ ` 


. जब मेष राशि में सय और इमम राशि में बृहस्पति 
oR, उस समय हरिद्वार में कुम्म नामक पच होता है। 
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( २४२ ) 
co पुथिब्यां कुम्भपर्वस्य चतुधां मेद उच्यते । ` 
` ` चतुस्थले च पतनात्‌ सुधा इम्मस्य भूतले ॥२॥ 
` जिस समय कुम्मपर्व लगता है उस समय पृथ्वी के 
चार स्थानों में घड़ों से अमृत की वर्षा होती है। इस- 
लिये चार स्थानों में ही कुम्मपर्व योग होता है। 


TAR यागे च धारा गोदावरी तटे | 
कलशाख्यो हि योगो य॑ प्रोच्यते शंकरादिमिः ॥ ३॥। 
'यह योग. पहिले हरिद्वार में, दूसरा ग्रयागराज में 


और तीसरा गोदावरी के सुरम्य तट पर ही कुम्भ पर्वका 
का माहात्म्य शंकरादियों ने कहा है | 


इरिदारादि तीर्थे चतुषु च पथक्‌ पृथक्‌ | 
कम्भ पवस्य समयो यथा कुम्भग्नुदीर्यते ॥४॥ 
. हरिद्वारादि चार तीर्थो में. कुम्भ पचे का अलग 

अलग समय निश्चित किया गया है| | 

मकरे ne वृपगे _च बृहस्पती | 

! भवेत्तत्र प्रयागे हति दुर्लभ; ॥४॥ 

जब मकर राशि में द्य और बपराशि में ब्रहस्पति | 

हों, उस समयः प्रयाग में अत्यन्त दुलेम पुण्यप्रद g 
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माघे बृषे गते जीवे मकरे चन्द्रभास्करी | 
अमावस्या ततो योगः कुस्भाख्यस्तीथनायके ॥६॥ 


साघ के महीने अमावस्या में जब wa में वृह- 
स्पति हों और मकर राशि में चन्द्र द्य हों तो उस समय 
प्रयाग में छुम्भपर्व योग होता है | = 


सहस्त्रं कार्तिके स्नानं माघे स्नानं शतानि च | 
बैसाखे नर्मदा कोटि-कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ॥७॥ ` 
कार्तिक के महीने सहस्त्रवार स्नान करने से माघ 
के महीने सैकडी वार स्नान करने से और वेसाख में 
जल के करोड़ों घडो के स्नान से जो फल होता है वह 
फूल केबल FAT में स्नान करने से होता है | 
अश्वमेध सहस्राणि, वाजपेय शतानि च। | 
TAS नर्मदा कोटि-इम्मस्नानेन तत्फलम्‌ ॥८॥ 
हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से सेकड़ों बाजपेय 
यज्ञों के करने से और नैसाख में नर्मदा जल के करोड़ों 


(उनको, 


घड़ों के स्नान करने से जो फल होता है, वह . झुम्भ पव | 


में स्नान करने से होता है। | 
2 अश्बमेध सहस्त्राणि बाजपेय शतानि च | 


लतं प्रदक्षिणा एथ्व्यां इम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ॥६॥ 
जो फल सहस्त्रां अशवबेधों के करने से मिलता हैं 
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| आए होता है। 


e रछ) | 


: ` और जो फल सैकड़ों बाजपेयो के करने से मिवा ह. ६ 


ओर जो फल पृथ्बी की लक्ष परिक्रमा करने से मिलता . 


_ ` है वह फल केवल कुम्भ स्नान से मिलता है। 


अश्वमेधफलं चेव लक्ष गौदानजं फलम्‌ | E 
आप्नोति स्नान मात्रेण गंगायां FAT गुरौ ॥१०॥ ` 
जो फल अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है और जो | 


फल एक लाख गौदान करके होता है वह फल इुम्भराशि. | 
= के गुरु के समय गंगा स्वान करने से होता È 


R योग सम्बत्‌ २००७ के बिक्रमीय बैसाख कृष्ण. | 


ठ एकादशी गुरुवार की साम को aaa” 
ay m रॉक सात बजे को हो... 


५... इम्म पर्व का योग हुआ है जिसका पुएयकाल 


| डक १ बज कर ३० मिनट पर आरन्म होकर पूरे एक | | 


हं . « iA De j d i yet 8 > 
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गङ्गा भागीरथी E 

भारत की सर्वश्रेष्ठ पवित्र सलिला मागीरथनन्दिनी 
| गंगाजी के विषय में वृद्ध वशिष्ठ सिद्धान्त में . 
लिखा है कि-- | 
अद्राखवर्ष सीताख्या चक्षःस्यात्‌ केतुमालके | 
भारते लक नन्देयं इरुबर्षे च भद्रिका ॥ | 
विष्णु पद से निकलने पर इनका नाम विष्णुपदी : 


. हुआ और वहाँ से देवलोक आने पर सुरनिम्नगा हुआ। A 
` जब देवलोक से यह गिरी तो इनकी चार धारायें हुई, | 


जिनमें चीन (भद्राशववष) में सीता, योरोप (केतुमालका) - 
में चक्षु, भारत में अलकनन्दा और अमेरिका Gert). . ' 
में भद्रा नाम हुआ । गंगाजी की उत्पत्ति विष्णु भगवान. 


` ` के चरणों से हुई । जब बामनावतार धारण कर विष्णु 


मगबान ने राजा बलि से तीन पग भूमि मांगली और . . 
`` उसे नापने के समय विशाल विराट. स्वरूपो त्रिविक्रम | 


_ होकर इन्होने तीनों लोक नाप लिया तब उस समय : 


a TA ने इनका चरणोदक लेकर अपने . कमण्डल में mi 


भर लिया था, जिससे. गंगाजी निकली है । दूसरी कथा 


5 यह भी है कि एक बार श्री बिष्णु भगवान के सासने श्री .. 


` . अहादेव जी नृत्य करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर इतने : 
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( २४६ ) ` a 
पुलकित हुए कि द्रवित होकर जलरूप A गये | ब्रह्मा 
जी ने यह देख दौड़कर अपना कमण्डलु भर लिया ओर 


इंसीसे उत्पन्न होनेके कारण गंगा जी ब्रह्द्रव स्वरूपिणी | 


BEATE | 


- कमण्डलु से भारत में आने की कथा इस प्रकार है. 
राजा सगर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस 
समय देवताओं ने यज्ञ में विध्न डालने के लिये अश्व 


को चुरा लिया और उसे कपिलदेव जी आश्रम में बांध 


दिया, राजा सगर के साठ हजार पुत्र घोड़े की खोज में - 
' निकले और बहुत प्रयत्न करने पर कपिलदेव जी के. 
आश्रम में पहुँचे वहाँ घोड़े को देखकर उन्होंने कपिलदेब 
` 


को चोर समझकर ललकारा। ऋषिश्रेष्ठ उनके .इस 
कृत्य से अत्यन्त Re हो गये और उनके एक ही 
हुँकार में सब भस्म की हेर हो गये । 


. ` ईन लोगोंके न लौटने पर राजा सगर ने अपने नाती ; 
अंशुमान को इन लोगो और घोड़े की खोज में भेजा, 

जो इ समय वाद वहाँ पहुँचा, उसे अपने मामा से 

पता लगा कि इस अकार उसके पितृगण ऋषि की कौपा- 


ननि से भस्म होगये और यह भी कि उनकी मरि के 


( २४७ ) 
का स्पर्श कराया जावे । अंशुमान घोड़े को लेकर लौट 
आया राजा सगर ने सभी समाचार मालूम कर यज्ञ पूरा 
किया | इसके वाद राजा सगर और उसके बंशजों ने कई 
पीढ़ी तक गंगाजी की तपस्या की और. उन्हें Tae किया 
पर उनके इस प्रकार कहने पर कि पृथ्वी पर जब धारा 
गिरेगी तब छिन्न भिन्न हो जावेगी, इसलिये इसकी रक्षा 
का पहले प्रबन्ध करो | तव भागीरथ ने महादेव जी की 
बडी भारी तपस्या की और प्रसन्न होकर महादेव जी ने 
_ अपने शिरपर गंगाजी को रोकने को कहा | दशमी शुक्ल 
` पक्षेतु जेष्ट भासे बुधे हनि'। अबतीश यतः स्वर्गात cat 


क्षेत्र सरिद्धरा ॥ हरतं दशयापानि तस्माद्‌ .दशहरस्मृताः 


॥ १-॥ ज्येष्ठ मास की शुक्ला दशमी बुधवार इस्त नचत्र 


में गंगा जी एथ्वीपर अवतीर्ण हुई इस कारण इस शुभ : 
दिन को गंगा दशहरा कहा गया है । अतः गंगा स्नान 


दशपापों का हरण करता है । जब गंगाजी देवलोक से 


पृथ्वी पर आई तो उसको अहंकार हुआ कि सदा शिवजी 


- को लेकर मी पाताल चली जायंगी, लेकिन उस अहंकार - 


को मिटाने के लिये शिवजी ने अपनी जटा ही में रोक 
लिया जिसके कारण भगीरथ जी को फिर तप करके 
शिवजी को प्रसन्न करना पड़ा, जिससे उन्होंने गंगा जी 


को अपनी जटा में से छोड़ कर भागीरथ के पितरों को | 
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AA ( २४८ ) ; 

गा त्रिपथ गामिनी--ग'गा की तीन धारा होने 
` से त्रिपथ गामिनी भौ कही जाती है । इनकी एक धार 
' “गंगोरी, उत्तर काशी, टिहरी होकर भागीरथी नाम से 
.... देवप्रयाग में अलकनन्दा से आ मिली | दूसरी धार कुबेर 
`. की अलकापुरी हो कर अलकनन्दा बद्री नाथ होती हुई. 
पाँच प्रयाग १ विष्णु प्रयाग २ नन्द प्रयाग ३ कर्ण 
. आयग ४ रुद्रप्रयाग होकर पाँचवें देवग्रयाग में भागीरथी 
से मिलती है। तीसरी धारा मन्दाकिनी श्रीकेदारनाथ : | 
`. होकर उत्तरा खंड विद्यापीठ होती हुई रुद्रप्रयाग में अलक .. 
o नन्दा से आ मिली है। वेद में गंगा की अलौकिक शक्ति. - 
' का वर्णन करते हुए लिखा है “इमम्मे गंगे UIA ` 
` . इसी प्रकार सनुजी महाराज ने भी गंगा जल को पाप. 
. नाशक मानकर लिखा है “ग'गामां कुरून गमः श्रीगंगा | 
` ` जी की स्तुति में यह पद्य ग्रसिद्धहे। | oe 
. "गंगा गंगेति यो ब्र यात योजनानां शतैरमि | 
य . सुच्यते सव पापेभ्यो freq लोक सगच्छति ॥ 2 
`. जब गया जी का जल वेग से अवाहित Ae 


... जह ऋषि के आश्रम में पहुँच कर उनका सामान बहाने . 


लगा तो ऋद्ध होकर ऋषि ने एक दो आचमन में ही . 
„गंगा को पीलिया। भगीरथ जी ने फिर ऋषि की माईना... 
SLR meee को. 


( २४६ ) 


बाहर निकाला तभी. से उसका नांम जन्हुनन्दिनी या a 
Sgt हुवा | इस प्रकार गंगाजी सागर पहुंची और 
. सगर पुत्रों को युक्ति प्रदान किया | 


यद्यपि आजकल के लोग गंगाजी का उद्गम स्थान | 


मानसरोवर बतलाते हैं जो कि गंगोत्तरी से १० मील... 


age जहाँ कि गंगा कौ धारा बड़े वेग से निकलती है. 
Tel से ११० मील से कम नहीं लेकिन वास्तव में गंगा 


ot बिन्दुसर तालाब जो ge से २४ मील उत्तर पव के. . 


बीच सोने के समान चमकते हुये एक महान्‌ TTS 
पास है वहीं से गंगा जी के निकाश हुवा है गंगाजी की. 


न पद्रह कला राजा भगीरथ के साथ चलीं किन्तु सोलहवीं - । ; 


कला श्रीबद्री नारायणजी के.दशन को करने अलंका 


a पुरी हो कर चली किन्तु कुवेर ने उसे छै मास वहीं रोक | 


k दिया । श्रीगंगाजी का आगमन जानकर देवता लोग देव 


'. प्रयाग में इकडे हो गये थे, भगीरथ गंगा को लेकर देव ._ 

= भ्रयाग पहुँचे देवताओं ने भगीरथ को धन्यवाद दे भगी ` | 
_ . रथी का स्नान, तथा जल पान करके कहाकि, महाराज 

' ` इस गंगा जी को सोलहवीं कला इवेरने रोकली है अतः 
` ` जब तक वह इसमें नहीं मिलेगी तब तक यह कलापूर्ण a 
.. नहीं है । राजा भगीरथ कुबेर के साथ युद्ध को तयारी . 
करने लगे ही थे कि देवताओं ने.इवेर के माता, पिता, 
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( २४० ) 


“विश्रवा, मन्दाकिनी को अलकापुरी भेजा वहां जाकर 
उन्होंने कुषेर को गंगा छोड़ने को कहा गंगा वहाँ से युक्त 
होकर भगवन बद्रींश के दशन कर ने चली ऑर इधर 
` कुवेर की माता ने भी श्री केदार नाथ जी का दशन कर 
ने को प्रस्थान किया जो केदार नाथ में गंगा रूप होकर 
आई और उसी नाम (मन्दाकिनी) से लोक विख्यात हो 
` रुद्रप्रयाग में अलक नन्दा से आमिली | उधर देवप्रयाग 
में अलक नन्दा की प्रतीचा में भगीरथ तथा देवताओं 
` को परेशान देखकर भागीरथी के क्रोध का पार न था 
लेकिन अलक नन्दाने बहुत प्रेम एव शान्ति के साथ 
. भागरथी का आलिंगन किया जिससे भागीरथी भी चन्दन 
के. समान शीतल हो गई । देवताओं ने प्रथम पिण्ड 
' भगीरथ से पितरों का यहीं पर दिलाया जिसके कारण 
चह स्थान देव प्रयाग कहलायां | देब प्रयाग से व्यास 
o घाट लक्ष्मण भूला ऋषिकेश होकर गंगा जी हरिद्वार 
जिसे गंगा दार भी कहते हैं--यह नगर “मायापुरी” के : 
नाम से शासं में बणित है । यहाँ से गंगाजी दाहिने ओर | 
मेरठ, आगरा, तथा इलाहबाद कमिश्नरी और बाई और 
ae लखनऊ तथा फेजाबाद कमिश्नरियों को 
` सीमा बनाती हुई ययुनाजी में मिल गई हैं । 
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तट पर है। मेरठ RRAN दक्षिण तट पर गढ़ बुक्तेखर हैं 
यहाँ शिवजी का एक विशाल मन्दिर है और कार्तिकी - 
पूर्णिमां को एक बड़ा भारी मेला लगता. है जो १०-१२ 
दिन रहता है और २-३ लाख यात्री स्नान को मेले में 
आते हैं यहाँ का पुल भी देखने लायक है, इसके बाद . 
अनुपशाही जहाँ कि पहले ईस्ट इण्या कम्पनी की एक 
कोठी थी। उस समय तक यहाँ बड़ी बड़ी नावें आया 
करती थी | इसके बाद एटा जिले में सोर एक ata 
स्थान है जिसके पककेघाट गंगाजी के पाँच मील हट जाने 
से वेकार पड़ गये, इन घाटों के पास अनेक मन्दिर हैं 
किन्तु चतुश्च ज बाराह जी का मन्दिर प्रधान है। इसके 


. बाद फरूखाबाद, फतेहगढ़ कन्नौज पड़ता है ये नगर 


पहले गंगां तट पर थे लेकिन अब दो ढाई मील दूर हो 


हैं | कन्नौज (कान्यङुच्ज) प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। 


और मुसलमानों के MYT कालके आरम्भ तक यह हिन्दू . 


राज बंशों की बहुत दिनों तक राजधानी. रही | इसके 


पास ही काली नदी तथा राम गंगा. आकर मिली हैं इस 


` स्थान को अश्वतीय भी कहते हैं । इसके बाद कानपुर 


जिले में बिठर तथा कांनपुर नगर विशेष महत्व के स्थान 
हैं। बिठर नयां बिठुर पुराना दो हैं कहते हैं त्रह्मावत का. 


i नास विगड़ कर बिर | at गया पुराने, eGangotri 
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` ` में ब्रह्माधाट प्रधान है और इन घाटों के ऊपर अनेक देव. 


` मन्दिर बने हुए हैं । कार्तिक की पूणिमां पर यहो बड़ा 


._ अला लगता है। यही पेशवा. वाजी रांव द्वितीय फे दत्तक... 


` पुत्र नाना साहब का महल था | इसके बाद प्रसिद्ध नगर 
_ कानपुर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्यापार का केन्द्र 
. है.। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, यहाँ 


` कपास, ऊन, और चमड़े के बड़े बड़े कारखाने हैं । इसके : 
. ` बाद रायबरेली जिले में डलमऊ का पुराना दुगे जो ख- 
 ण्डहर हो रहा है पड़ता है यहां कार्तिक पूर्णिमां को एक. 
`` ` षड़ा मेला लगता है और महादेव ज़ी का एक विशालं | 
.. मन्दिर भी है। आगे इलाहाबाद जिले में मानिक पुर | 


i तथा. कड़ा भी पुराने स्थान है जिनका समय बीतगया है। 


Rs 


. प्रयाग में गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी | 


` अना जी आकर मिली हैं कहते हैं कि गुप्त रूप सेःसर- 
` स्वती नदी भी आकर मिली है जिससे यह संगम त्रिवेणी 
` कहा जाता है! यह पहले केवल तीर्थ स्थान था और | 
hr पंण्डों को साधारण वस्ती थी. किन्तु सम्राट अक: 


3 'चर ने संगम पर किला बनवा कर नगर बसाया जिसका. So 
चाम इलाहावाद रखा | श्री रामचन्द्र जी के समय जो  ' 
अन्य बट मग्नुना जी के उस पार नील कानन में था बही... | 


3 : . ( २५३ ) 
. कहलाता है और प्रतिवर्ष मात्र. - मेला प्रे एक माहकां- 
` शगता है। हर छरे. बर्ष अद्ध कुम्मी का तथा हर बार-. 
` इवेव ger का बड़ा भारी मेला लगता है जिनमें लाखों. 
4 मनुष्य दूर दूर से स्नान के लियेआतेहैँ। ' - 
प्रयाग के बाद प्रसिद्ध तीर्थ स्थान विंध्याचल है जहाँ $ 
देवी जी के दर्शन के लिये बरावर ही लोग आते हैं. 
` लेकिन दोनों नवरात्रों में तो इतनी भीड़ हो जाती है कि S 
` जिसके कारण कहीं पर पाँच रखने तक की जगह नहीँ .. 
मिलती | इसके बाद मीर्जापुर नगर है यहाँ गंगाजी के. टर 
ह” दोनों तटों की काफी ऊंचाई हो गई जिसके कारण गंगा | 
` जी संकरी हो गई हैं। इसके बाद प्राचीन प्रसिद्ध चुनार का . 
गढ़ है । यहाँ से गंगा जी ने गाजीपुर तक उत्तर की 
o और घुमाव लेलिया है | इसीके पास सुलतानपुर की. ` 
`` ` छावनी है यहाँ से २०,२२ मील संसार की प्रसिद्ध काशी . 
+. पुरी है यह भारत की सात पुरियों में एक है और प्राचीन $ 
. महा नगरी गंगा की और इसकी घनुपाकार दृश्य भी. 
` . अति सुन्दर है, घाटों तथा देव मन्दिरा की मिलाबंट | 
` पक मील से भी अधिक दूरी तक देखने पर परम सौन्दर्य. 
AR करती है उस पार रामनगर दुर्ग काशीराज की 


nor, 
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कुछ फैलेती हुई गाजीपुर पहुँचती ,है। आगे साकण्डेय 
में गोमती नदी आकर मिलगई है । इसके बाद वलिया . 
है जो काशी तथा गाजीपुर के समान वाये तट पर बसा 
हुआ है । बलिया जिले की पूर्वी सीमापर घाघरा या | 
सर्न नदी गंगा में आकर मिलती है । इस संगम को 
भृगुतीथ अथवा महाप्रयाग कहते दै । यह बलिया नगर 
` ` चाढ से कईबार वह चुका है, इसी कारण अव नदी से हट 
. कर बसाया गया है । गाजीपुर तथा बलिया के बीच में 
` दाहिनी ओर बक्सर है तथा गंगा-सरयू संगम के पास 
चाँडै ओर छपरा नगर है। गाजीपुर तथा बक्सर के बीच 
में इतिहास प्रसिद्ध स्थान चौसा फे पास दविण से आई 
) . हुई कर्मनाशा गंगा जी में मिली है । बक्सर में भी गंगा 
तट पर एक पुराना दुर्ग है जहाँ पर एक युद्ध का स्मारक. 
भीहै। `. E 
ग'गा-सरयू संगम के बाद पटना से पश्चिम और 
दक्षिण से आया हुआ महानद सोण AAT सोन गंगा 
में मिला है । यह संगम पहले पटना के पास में था पर | 
अब काफी परिचम की ओर हट गया है | इस संगम पर. - 
चालू के पहाड़ बन जाते हैं। जिससे बढी नावों का 
आना जना रुक जाता है। इस्ट इण्डिया कम्पनी के 
समय०“सेः स्टीमरों के यातायात के Racan कर्ने 


( २०५ } 


... में बहुत धन व्यय होता आ रहा है। इस. संगम के . 
` अनन्तर दानापुर, बॉकीएर तथा पटना .नगरः. पास ही : 

थास में हैं जो सर मिलकर लगभग आठ कोस तक | 
गंगा .जी के दाहिने किनारे तक चले गये. हैं । `. 
पटने से कलकरे तक अव भी स्टीमर चलता है। . 
- पटना ( पाटलिपुत्र ) प्रसिद्ध मगध नरेशों की राजधानी 
थी, इस समय भी यह बिहार आन्त का. शासनकेन्द्र है | 


पटने के पास उत्तर से आकर गण्डक ( नारायणी) | 


. - नदी गंगा में आकर मिली है | जिसके संगम पर स्थित | 


सोनपुर में सुप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला कार्तिक पूर्णिमा : 


` पर लगता है। यहीं पर इरिहरनाथ महादेव को मन्दिर | 
है | यह मेला पन्द्रह दिन तक रहता.है और घड़ी भीड़ 


. रहती है। यही दिश की ओर से फल्यु नदी आकर. 


मिली है जो अमरकंटक के पास से निकलती हौँ | 
| पटना से आगे बढ़ने पर गंगाजी मुगेर जिले में . 
पहुँचती हैं, जिसे दो भागों में विभाजित कर देती है। . 


` -इस जिले में बड़ी गण्डक, तिलगुजा और छोटी गंडक i 


` आदि कई नदियां आगे जाकर गंगाजी में मिली हैं | 
` यहाँ कई बड़े ताल हैं जिनमें वर्षा ऋतु सें बड़ी बड़ी नाचे. 
` भी चलती है । यहाँ गंगाजी में कई छोटे छोटे डीप भी | 
गये हैं । यु गेर नगर गंगाजी के दाहिने तट पर वसा . . 
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( २५६ ) | 
है जिसका दुर्ग मी इतिहास में प्रसिद्ध है। यह दुगे | 
पहाडी टीले पर घसा है, जो कुछ दूर तक गंगाजी में 
. चला गया है | उत्तर की ओर गंगाजी दीवाल तक 


पहुँच गई है और अन्य दिशाओं में खाई है | इसके बाद | 


भागलपुर जिला पढ़ता है यहाँ दोनों तटों पर बहुत सी 
पहाड़ियाँ हैं जिससे यहाँ का दृश्य बहुत रमणीक हो 
चुका है इसी जिले में सुलतानगंज के पास जांघिरा की 
पहाड़ी गंगाजी के बीच में उपर निकली हुई है जिसकी 
चोटी पर शिव-मन्दिर हैं जो परम पावन साना जाता . 

a इस पर इछ वृक्ष उगने से और भी सुन्दरता .. - 
खाई देती है । मन्दिर के सामने तट पर भी एक 
पहाड़ी है जिस पर मसजिद बनी हुई है | यहाँ से छछ 
दूर पूर्व भागलपुर नगर गंगाजी के दाथ तट पर बसा 
हुआ है। इससे २५ मौल पूर्व में उत्तर से कई नदियों 


को अपने में मिलाती हुई कोशी नदी गंगांजी में आ | 


. मिली है, यह संगम कहल गाँव के सामने है लेकिन _ 
पश्चिम की ओर हटता जा रहा है। व्यापारिक नगर 
नाथपुर पहले सन्‌ १८४० में संगम के पश्चिम में था पर 
TE बह जाने से उसका स्थान अब कई मील पूर्व होगया . 

` है। कहल गाँव के पास भी नदी की मध्य धारा में एक 3 

SECA SST t,he erg का. 


| ( २०७ ) 

दर्शनीय झुरगुट है | इस टापू के सामने विक्रमशिला का 
_ पुराचा टीला है, जहाँ बौद्ध काल में एक प्रसिद्ध बिद्या | 
Wis था, यह हिन्दुओं का भी पवित्र स्थान है और वही 
. से राजमहल के पवत भी दिखाई देने लगते हे: कहल 
सव से आगे गंगा जी तेलिया गढी दरें से निकलती हैं 
आर FI आगे बढ़ कर दक्षिण की ओर घूमती है तथा 
` कुछ पूर्व झुकतो हुई समुद्र की ओर जाती है। राजमहल . 
सुगल काल में राजा मानसिंह की सबेदारी के समय से 
चंगाल तथा बिहार को राजधानी रह चुका है। इसमें 
पत्थर के तथा संगमरमर के बने हुए अनेक महल अव 
मोजूद हैं पर अब उजड़ते जा रहे हैं और साहिबगंज 
का महत्व बढ्ता जा रह( है । संगीदालान नामक पुरानी 
इमारत कम्पनी के फोयले घर का काम देता था, जो 
` स्टोमरों के लिए वहां संग्रह. किया जाता था। एक सौ 
at पूव सिस एम्मा रावर्ट स ने लिखा था कि जहाँ हीरों : 
से लदे TIN एकत्र होते थे वहा. अवे ग्रेट ब्रिटेन का 
हीरा कोयला संचित होता है। राजमहल के पहाड़ों के 
कारण यहाँ की प्राकृतिक शोमा बहुत अच्छी है। गंगा 
की धारा के परिचतेन से कई नगर नदी से दूरः पड़ गये 
हैं जिनमें उजंड़ा हुआ गौड़ भो है । इसके घाद after 
_ बाद जिले में परती के पास छापघाटी से गंगाजी को दो 
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( २३८ .) | ` | । | 
| i ` ग्रधान शाखायें हो जाती हैं । भागीरथी पर जंगपुर पडता. 
. है जहाँ पर कम्पनी पहले कर उगाहती थी । a 
सबसे पूर्व की तथा प्रधान थारा. राजशाही तथा | 
पावना जिले की सीमा बनाती हुई ग्वालन्दों में ब्रह्मपुत्र ..* 


. `. नदी की प्रधान शांखा गंगाजी से मिलकर पञ्चा कहलाती . | 
` .. . है। ग्वालन्दो की स्थिति बिचित्र है, यह रेलवे का स्थान | 


` मी है किन्तु दो विशाल नदियों का संगम होने से स्वान . 
.. टता बढ़ता रहता है, इसके मकान आदि गाईर, चदर . 
| के बनाये जाते हैं जो जल्द हटाये बढ़ाये जा सकते हैं। 


oe . यह धारा ग्बालन्दो से आगे बढ़ने पर एक ओर 'फ्रीद- का 


. पुर तथा वाकरगंज की और दूसरी ओर टिपरो, ढाका 


ने तथा नोआखाली जिलों की सीमा बनाती हुई सपुद्र म. 


po जा मिलती है। oat जब हाका की दक्षिणी सीमा पर a 
पहुँचती हैं, तब पूर्वोत्तर से आती हुई मेघना नदी. इसमें १ 


5 ` मिलती है तब इसको मेघना कहते हैं... 


सबसे परिचम की तथा पवित्र धारा भागीरथी की है 
जो सीधी दक्षिण की ओर जाती है इसके तट पर जंगपुर | 


` शिदावाद अह्मपुर ( बहामपुर ) कटवा पलासी तथा | 
o नदिया नगर हैं। इरशिदावाद बंगाल के नवाबों की - 
०. राजधानी बहुत दिन तक रही जो अब भी अच्छा नगर 


UR या वीप बसलो, mates हीने और. . 


va . (२१६) ee Parent 
संस्कृत का एक प्रमुख केन्द्र है । इसके पास आकर गंगा 
जी कौ मध्य धारा जाली भागीरथी में मिल गई और 
हुगली के नाम से कही जाने लगी, इसके तट पर हुगली 


चिनसुरा, चन्दन नगर श्रीरामपुर तज्ञा वारकपुर बसे हुए - ` 


है, जिनके दक्षिण कलकता महानगरी है इसके दक्षिण में... 
चजवज तथा नाम मात्र का डायमण्ड बन्द्रगाह है, गंगा . 
जी यहाँ से चौड़ी होती हुई सागर हीप के पास समुद्र में | 
जा मिली है । यहाँ पर मकर संक्रान्ति पर गंगा सागर 


का भारी मेला लगता है। यह वही स्थान है जहाँ. | 


कपिलदेव जी के कोप से भगीरथ जी के पूर्वज भस्म हुए 
थे । यह गंगा की धारा विष्णु चरणोदक ब्रह्मा के - 
wng अर्थात बिन्दुसर से कैलाश पहुँचती है यह. 

Meee जी का स्थान है और 'ईशास्य केशान्‌ Raen- 
चाहान्‌” अर्थात महादेव जी की जटा बादल है, जिससे ; 
समी नदियों को जल मिलता है | वास्तव में मारतबई : 


के इतिहास काप्रषान अंश गंगाजी को धाटी का ही... 


इतिहास है श्रौर यही गंगाजी के महत्व को प्रकट करता . 


है । मारतवासी यदि गंगाजी को माता से बढ़कर मानते 


योरप के Raat ने युक्त कण्ठ से स्वीकार किया. है। 


FERR ते ओगंगा भागीरदी की जय और राजा 
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शिवलिंग पूजन की महिमा 
$ 


आज श्री आद्य शंकराचार्य जी का जन्म दिन È 
श्री शंकर भगवान आज से लगभग बारह सौ वर्ष पूर्व 
और कई Tava के सत से इकीस सौ वर्ष पूर्व भारत के 
दक्षिण प्रान्तवर्ती द्रविण देश में उत्पन्न हुए थे, 'गीता- 
रहस्य में इनके पिता का नाम केशब भट्ट ओर माताजी 
का नाम मतीदेवी लिखा है, जिस समय आचार्य चरण 
अवतरित हुए थे, उस समय संसार भर में नास्तिकता 
का साम्राज्य था, वेदादि शास्त्रों पर अश्रद्धा हो गई 
थी, भारत समान धर्मग्राण देश का भी एक तिहाई 
` जनसग्रुदाय सर्वथा नास्तिक बन चुका था जो खुल्लमखुला 
पुकार कर कहता था कि: . 

वयो वेदस्य कर्तारों भणड धूर्त निशाचराः? 
अर्थात्‌ वदो के वनाने वाले भाड, पूर्व और राचस 
हैं। ऐसे बिकट समय में भगवान्‌ शंकराचार्य ने अवतार 


. घारण किया था, उनके जीवन का उद्देश्य नास्तिकता 


का समूलोन्मूलन करके पुनः आस्तिकता स्थापित करना 


नास्तिको की ललकारा, नास्तिक हारे सत्य की बिजय | 
CAITR . | 


See 
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के लिए भारत की चारों दिशाओं में चार विजय-मठ २ 
गौषद्ध न, शर गेरी, शारदा और ज्योतिर्मड स्थापित कर | 
यह अटल घोषणा की कि वेद में ब्रहम के अबतार शिब 
भगान को उपासना का स्पष्ठ शब्दों में वर्णन है ? क्या 
केवल भारतवप में ही सनातनधमी लोग शिवलिंग पूजन 
करते हैं या अन्यान्य देशों में भी | 


शिवलिंग पूजन विश्वव्यापी हे 


. काशी निबासी बाबूशिवग्रसाद ने “पृथ्वीप्रदचिणा"” 
नामक एक सचित्र RAA में अपने आँखों देखा 
वणन किया है। “शिवलिंग पूजन पृथ्वी के तमाम 
भागों में. और समस्त जातियों में भिन्न, भिन्न प्रकार से. 
पूजन हुआ करता है जो इस तरह पर है। 


(१) अफ्रीका के इजिप्त मिसर देश में “असिरिस! . 
र “आईसिस” नामक लिंग का .पूजन होता है | 
“असिरिस,, के मस्तक पर तथा गले में सर्प हाथ :में . 
त्रिशूल. और अङ्ग पर शिव के समान व्याप्त चमे है 
और “ऐपिस,, नामक नन्दी .पर सवार है . तथा.. विल्व- 
पत्र के समान किसी बृक्षपत्र को पूजन में उपर अर्पण . 
किये जाते है । हमारी कार्शापुरी की भांति बहाँ भी 
. “मेम्पिस,, नामक प्रसिद्ध यात्र 
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. (२) उत्तरी अफ्रीका की अर्थ जातियें भी लिंग 
द्वारा ही ईश्वरोपासना करती हैं । 


(३) ग्रीस-यूनान में ‘das, ओर “प्रियेसस,, लिंग. 


। ` की. पूजा होती है। . 
(४) इटली की राजधानी प्रसिद्ध रोम नगर में रोमन 


: फेथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई शिव-लिंग पजन करतेहै। . :' 


(५) स्काटलेंड के ग्लासगो शहर में एक सुवर्ण 
` जडित बृहत शिवलिंग पजा जाता है | 
= oe और स्वीडन में भी शिवलिंग पजन 


(७) आस्ट्रिया-हंगरी में “त॑त्रिसवक” नामक हिंग - .. 


पजा होती है | 


(८) रूम-असीरिया देश के बिन नगर में तीनसौ . .. 
घन हस्त प्रमाण का वडा भारी शिवलिंग का पजन . 


होता दै। 


` नाम के पापाशमय शिवलिंग पने जाते हैं| 


` ` (१०) अबस्तान के मका शरीफ में “संगेअसवद,, SS 
_ (मक्केशवर) नामक शिवलिंग को हज करने बाले तमाम ag 
fis मुसलमान- SET मतेः plcction Digitized by eGangotr | 5 ; , So 


t Fi thie. 


(8) स्यामदेश में "कोन, और “tee, 


(११) सुमात्रा और जावा हीप में भी शिवलिंग 
पूजन होता है | re 
`` (१२) यहदिया देश में इस राइली तथा यहूदी | 


सम्प्रदाय का एक प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जिसे स्प 


करके आज तक झी शपथ (कशम) ली जाती है | 


(१३) जापान के आइस नगर में भी लिंग पजन | Me 
होता है | ES 


(१४) सिलोन [लंका] में शिबलिंग पजा होती है |. | 
(१५) साइवेरिया के तासकन्द नामक शहरमें . 


सिबिलियन लोग लिङ्ग पजा करते हैं | 
(१६) अफ्रीदीस्तान के चित्राल, स्वाद, बलख, 


“gen, कोहेकाफ आदि स्थानों में “ चंच शेर” लिग .. 


की पूजा होतो है । 22 
(१७) हवाई टापू के आदिम [नवासी इति भौति | 
Raie, अनाबृष्टि, मूषक, टीडि आदि उपद्रव के] | 
` अबसर पर शान्ति के लिए शिवलिंग पूजा करते हैं। . | 
(१८) ईरान में ज्वालामय लिंग की पूजा होती ह|. 
(१६) दक्षिणी अमेरिका के अजिल स्थान में शिब, . 
गणेश, आदि देबताओ की प्रतिमायं पुराने खएइहर 
; 5 खोदते इये, मिली हैं, जो ईसा के जन्म से सदसो बप पूव. 


( २६४ ) 
की ख्याल की जाती है इससे सहज ही अनुमान किया 
जाता है कि वतमान सभ्य कही जाने वाली जातियों के 
उद्गम से पूर्व बहाँ प्रतिमा पूजन का प्रचार था। | 
(२०) पेरू में मिडी का शिवलिंग [पार्थिवेश्‍वर] 
पूजा जाता है । ; | 
(२१) अमेरिका के पेम्बु को शहर में गोल-सरल 
दिमुखी शिवलिंग है | 
(२२) यूनाईटेन्ड स्टेट्स आफ अमेरिका U. S. A. 
के टेन्सी नगर में एक seq शिवलिंग पूजा जाता है । 
at रामतीर्थे और स्वामी बिवेका नन्द 
` के अचार से अमेरिका में अनेक मन्दिर बने और लन्दन 
में भी शिवालय बन चुके हैं । Se = 
(२४) केनिया की राजधानी नेरोबी का गगन 
` Seat शिवमन्दिर शास्त्रार्थ महारथी पं० माधवाचार्य 
शास्त्री गौड द्वारा प्रतिष्ठित हुवा है और युम्बासा तथा 
` जाँजीबार के शिवालय भी प्रतिष्ठित हुये हें। . 
(२३) दक्षिणी अफ्रीका, माडागास्कर, फौजी . 
आरिशस, गायना और वेस्ट इन्डिज आदि. शा E 


सौ शिवालय बन चुके हैं। 
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क्रांतिकारी भगगन श्री कृष्ण 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी महापुरुष 
थे, जिन्होंने अपनी और अपने देश की स्वतंत्रता के लिये 
साम्राज्य बाद का विरोध किया | देश बासियों की पीड़ा 
उन पर होने वाले अत्याचारों के बिरुद्ध कदम उठाया 
आर (१) मथुरा में कंस का साम्राज्य, (२) मगध में 
` जरासन्ध फा (३) प्राग्ज्योतिष पुर में भौमासुर का उनके | 
ऋर कर्मी साथियों के सहित अन्त कर्क कंस का राज्य 
उसके पिता उग्रसेन को, जरासन्ध का राज उसके पुत्र 
सहदेव को, भौमासुर का उसके पुत्र भगदत्त को राज्य पर 
नियुक्त कर दिया । ` Hens 
श्रीकृष्ण सब कीः स्वतंत्रता फे लिये वेदोक्तराज्य | 
व्यवस्था से कर्म करने वाली, केन्द्रीय शासन सचा स्था | 
पित करना चाहते थे । प्रजा प्रतिनिधि समा द्वारा हमारे. 
देश में सदा प्रजा के अधिकारों की रेच होती रही है। _ 
. (१) पुरोहितों की समा धर्म--व्यबस्था बता कर | 
धार्मिक Sal का संचालन करती रहौथी, | 
(२) स्वास्थ सभा--समस्त जन पदों को स्वच्छ रख 
कर राजा और प्रजा ला रखनेका प्रयत्न रखती | 
थी, ज्योति्षिंद परिषद सम्पूर्ण राष्ट्र का कार्यक्रम बनाती | 
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oft और बतेमान तथा भावी अनिष्ठों से बचने का उपाय 

करती थी, मंत्री समा प्रजा की शान्ति सुरचा और. 

` स्वतत्रता के लिये प्रयत्न शील रहती थी | शुक्र नीती में 
- और अथव वेद में इस प्रकार पाया जाता है | 


श्रीकृष्ण के अवतीण होने के समय देश की राज्य 


. व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, प्रजा कष्ट के साथ पराधीन 


थी, राजाओं में वेदिक सना तन-संस्कार शेष नहीँ 
"रहते `` | 


कौरबों की सभा यद्यपि weer के रूप में थी 


परन्तु उसके सभासद, मंत्रीमए्डल, पुरोहित बर्ग तथा 
` सभी केवल राजा को प्रसन्न करने के लिये उसके हाथ 
1 की कठ पुलती से अधिक नहीं थे और यही कारण | `. 
` कि जूआ खेलने की दुर्म त्र॒णाओं को कोई नहीं रोक. | 

: सका | न = 

| इतना ही नहीं बरच्‌ द्रौपदी जेसी विदुषी राज-महिषी : Be 
` पर सब नेयाचार होते देखा. | श्रीकृष्णा जबद्त रूप में. '. 
` पाण्डवो का सन्देश लेकर गये थे उन्होने स्वयं भी उस 

देखी 


_ समा की धांधली और 


5 कि ॥, औमासुर : . 
_ कोरवादि-साआज्य'बादी “रज” 5 eed ० ee 


यही कारण था 


i SS ea RRS, .) 
धर्म राज्य का विधान करके केन्द्रीय शासन सचा राजा | 
युधिष्ठिर के आधीन स्थापित की |. 
` .. युधिष्ठिर को राज्य नियम समझाने के लिये भीष्म 
'पितामह के पास लेगये ओर उनसे समस्त राजकीय ' 

Rai पर उपदेश दिलवाया। .  .: 

कोस, क्रोध, मद्‌, लोभ, मान, और aR . 
राजाओं के नाश के कारण होते हैं । लोम से राजा ऐल,. | 

` मद से fast द्वारा राजा बेन, अभिमानी होने. के कारण | 

` आयुष का पुत्र और हु के कारण पुरंजय मारा गया। 


गढ़वाल का संचित इतिहास । 
(१) महाभारत, पुराणादि प्राचीन ग्रन्थ (२) जातीय . 

> . . उत्सव त्योहार और उनकी कथायं (३) पुराने जागर - 
` ` पवाडे रांसे और गीत (४) परवाणे अर्थात्‌ लोकोक्तियों 
(4) बिदेशी यात्रियों के यात्रा वणन (६) सरकारी गजे. 

. टियर (७) शिला लेख और ताम्र पत्र आदिं [८] पुराने ` 

` ` ढ़ कोट, इत्यादि के भग्नावशेष, [8] प्राचीन कालके 
` मन्दिर और मूर्तियां [१०] पुराने तीथ स्थान और मेले . 
` ` गढवाल का इतिहास get तीन मांगों में विभाजित | 
- . _. किया जासकता है १ देवासुर काल २ खासिया काल .. 


oo gaia ate. 
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. देवासुर काल में यहाँ देवता, ऋषि, gh, a, 
राक्षस, असुर, दानव, सिद्ध, गन्धव, किन्नर me 
` केरते थे । भगवान्‌ शंकर श्रीकेदार नाथ जी, बद्री नारा- 
यण जी, लक्ष्मीजी, पार्वतीजी, चाइुणडा, चण्डिका, 
कालिका- नर, नारायण, SN, कृष्ण, अनिरूद्ध, राम, 
सप्मण आदि देवता, व्यास घाट, वशिष्ट-आश्रम, पर. 
खुरासआश्रम) शुकआश्रम, च्यवनराश्रम, भुक्रएडाश्रम, 
उत्फालकाश्रम, यमदग्न्याश्रम, आदि आदि ऋषियों के 
निवासस्थान मी यहाँ है । पांचों पाणडव मी अधिकतर 
यही रहे हैं पाएडकेरवर, en, भ्यू'चुला, भ्यू'सेरा, 
पन्नो ताल, पन्नं सेरा वगैरह पाएडयो के स्थान भी यहीं 
` हैं यह ही नहीं यहां प्रायः सभी गांवों में पाण्डव नचाये 


जाते और पूजे जाते है । महाकवि कालिदास जीकी 


जन्म भूमि भी यहीं है | 


इनके अलावे दैत्यराज TUT, कोलासुरादि ; 
त्यों को राजधानियां मी यहीं रही, बाणापुर की राज. | 


( २६६ ) 

बिराट राज की राजधानी रही, जिसका नाम आजकल 
हाटकोटि स्टेट कहते हैं। द्रौपदी के पाँच पति होने के 
नाते, उस प्रान्त में अब भी एक घर के कई मर्दों की एक 
` ही औरत. हुवा करती है | oe 
| खसिया काल में खसिया लोग आसाम आन्त से 
आकर नेपाल, कमायूँ, गढ़वाल, शिमला अर्थात हिमा- 
` ञ्चल प्रदेश में सर्वत्र बस गये जो अब भी पाये जाते हैं 
इस प्रान्त के आदि निवासी कोल, भील, किरात इत्या- 
feat ने खसियों का विरोध किया और बार वार लूटकर | 
उन्हें तंग किया तो तब खसियो ने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर 
अपने गढ़ बनाकर आत्मरक्षा की और सारे प्रान्त में गढ | 
ही गढ़ बनगये जिनके खण्डहर अब मी मौजूद है। गढ़ 

, में बसकर भी खसिये तंग किये गये तो खसियो ने दुर 
` अनो में बिवाह सम्बन्ध जोड़ कर मित्रता बढ़ा के अन्त 
में उनको अपने ही में मिला दिया बे लोग जंगली 
जानवरों का शिकार खेलकर अपना पेट पालते और 
` अशिक्षित होने के नाते अन्ध विश्वासी रह कर भूत, 
प्रेत, गोरील कलुवा, TEAM, कचिया, AA, उफराई, 
कैलाखुर, विष्कुम, बगडुबाल बिंगराल, भराड़ी, ऐराडी, 
fag नाथ, निरंकार वरादेऊ, आछरी, FET, मास, | 


` आदि आदि अनेकों को देवता मानकर पूजते थे, जिनं . 
` ` से कई एक अभी मी गढ़ंबाल में पूजे जाते दै । 
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खसियो के ससय में ही गढ़वाल में बौद्ध मतका. 


अचार हुआ है । उनमें से अनेकों ने बौद्ध सत को स्वी- 
` कर लिया था, गदाल में प्रायः सभी बोद्ध मन्दिर है, 
` ` इन सन्दिरों की बनावट ठीकबुद्ध गया और सार नाथ के 


पुराने मन्दिरा की तरह है। भीकेदारनाथ जी का मन्दिर 
भी बौद्ध मन्दिर है इस मन्दिर के दरवाजे के ऊपर बाहर . . 
| को-तफ एक अश्लील चित्र पत्थर पर बना था जो स्वामी . 


शंकराचार्य ने कटवा डाला लेकिन उसका सामूली |. 
` . चिन्ह अभी भी दिखाई देता है। हिन्दुओं के प्रसिद्ध 


. तीर्थ बद्रीनारायण की मूर्ति भी बौद्ध (मूर्ति है इधर जन 
५ अति भी है कि बदरीनारायण ही बौद्धावचार हैं किन्तु 


अपने पारस नाथ की मूर्ति मानते हैं | 


५ गढवाल के इ मन्दिर में शिवलिंग हैं औरबे | 
` लिंग भी बहुत जगह टूटे और पूरे हैं उनका कारण 
यह है कि शंकाराचायं के अनुयायी शिव लिंगों की 


. स्थापना करते और बौद्ध उन्हें तोडते जाते थे | 


Rast से भी पाई जाती है 
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Jg पूर्ति में आक्रर्षण इतना है कि हिन्दु नारायण ऋषि oe 
की घ्यान मग्न मूर्ति, बौद्ध द्ध भगवान की, और जैनं . ` 


गढ़वाल में बौद्ध मत की स्मृति उनः दो प्राचीन... . 
काशी मे हे हने म जो titer औरउत्तर , 
i काशी में गे “अब भी मौजूद हैं | इन. ब्रिशूल्ञों "पर र > १ 


( २७१ ) 


पास आप में कुछ लिखा हुआ हैं। गोपेश्वर का त्रिशूल . 
नेपाल के भाला पंशोथ राजा अनिक्षपाल का विज्ञण 
wT और उत्तर काशी वाला त्रिशूल किन्ही दो 
wet फे जो पिता पुत्र थे जिनके नाम घिस जाने के 
. कारण पढ़े नहीं जाते विजय. स्तम्भ हैं मालूम होता 


झि वे वोद्ध मत का अचार कर इन स्थानों तक 
चेथे। 


घात्रियकाल--दक्षिण भारत में स्वामी शंकराचाय 
का आविर्भाव हुआ बे धर्मगुरू माने जाने लगे उन्होनें 

को भी वेदिक धम में मिलाया, उत्तराखण्ड में 
आये आर बद्रीनाथ में स्थापित बुद्धमूर्ति को ही वैदिक 
देवता तपस्वी भगवःन्‌ नारायण की मूर्ति के नाम से 
घोषित कर दिया ओर साथ ही इसके जोशीमठ में एक | 
TTR AS स्थापित कर अपने एक शिष्य को शंकराचाय . | 
- के नाम से उस मठ का अधिष्ठाता वना दिया | 


वदरीनाथ के उद्धार एवं ज्योतिमंठ की स्थापना फे 
समाचार तुरन्त भारतवर्ष में फेल गये और लोग यात्रा. 
'को आने लगे, जिनमें से कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय यही | 
. बस गये | चत्रिय लोग शिक्षित और राजनीति निपुण 
` थे, उनकी नीति figura यहाँ के खसिया गढाधि- . 
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N 


पतियों का मनयुटाव कर कलह फैलाया और लडाई 
जारी कर दी | 

“तोपवाल की तोपताप, चौब्याल को राज तोष 
बाजे जो उन दिनों चांदएुर ag के मालिक थे ds 
RGA उनको बाँ से भगाकर गढ़ अपना बना दिया ` 
शीर थे चांदपुर गढ़ पर अजेय हो गये। | 


. टिहरी नरेश के मूल पुरुप कनकपा इसी चांदपुर 
ग के मालिक के दामाद होकर राज्य के उत्तराधिकारी 
35, उस वक्त १४ गांध ही उनके पास थे लेकिन धीरे 
धीरे कनकपाल ने सव गद़यतियों से मित्रता कर उनको 
आपस में ही लड़ा कटा दिया | इन्हीं दिनों गढ़वाल 
को उत्तरी सीमा से केंतूरा सरदारो ने कमायू' से चढ़ाई 
करके खसिया सरदारों को भगाफर जोशीमठ में अपनी 
राजधानी कायम कर दी । Rat का बाव देख कर 


. राजा कनकपाल ने खसिया सरदारों, त्रिय सरदारों को 


साथ लेकर RAT पर चढाई कर दी अब केंतुरा टिकनस | 
के केतुरो से छुड़ाई भूमि उन्हीं सरदारों को लौटा दी | 
झो कि पहले वहाँ फे मालिक ये । छनकपाल की यह 
उदारता देखकर सभी गढ़ोंके सरदार चोदपुरगढ़ के गढा- 
वॉश की कर देने लगे, अगर सिफ TEG का | 
TERRE Rh ऐसा carey सादत कर म 
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देने से इन्कार कर गया, चांदपुर गढ़ के सरदार ने 
कण्डारागढ़ से लडाई ठहर दी तब कण्डारी सरदार ने 
अपने पायक याने सिपाही जी फेगू के नेक थे, उनसे 
सलाह पूछी उन्होंने तलवारों द्वारा एक केले का बगीचा 
बात की बात में काट कर कण्डारी सरदार को यह 
विश्वास दिलाया कि इसी तरह हस चांदपुर गढ की 
सेना को भी काट देंगे | कण्डारी इसी विश्वास पर था. 
कि चांदपुर गढ़ के सेनिकों ने कण्डारा गढ़ को घेर 
लिया, तव कण्डारी सेना ने हाथों में संजीरा पकड़ा 
आर उन्हें वजाकर चांदपुर गढ की बिजय गाने लगे | 
` कण्डारी सरदार ने अपनी सेना की हालत देख कर . 
मन्दाकिनी नदी में अपने प्राण त्याग दिये | यह कडारा 
गढ़ चन्द्रापुरी के पास में है । तब से यह कहावत प्रसिद्ध 
है कि-“कण्डारी के येक, फेूकेनेक पेक माने सिपाही 
के हैं | अव चांदपुर गढ़ का राज्य बढे लम्बे चौड़े मुल्क 
एर हो गया । चाँदपुर गढ़ किनारे होने से कनकपाल के 
` इंशज रोंतीसबें राजा अजयपालने श्रीयंत्र फे पास श्रीनगर 
में अपनी राजधानी बसाई और राजधानी की तैयारी तक 
देवलगढ़में राजा अजयपाल रहने लगा इसी कारण देव- 
ang भी उनकी राजधानी के नाम से प्रसिदध दै। _ 
श्रीनगर राजधानी होने पर अजयपाल को गणना 
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राडाओंमें होने लगी दक्षिणी eras गढाधीश खसिया 


` ` ओर्‌ ara wet के आतंक से पीड़ित थे अतः Bad 
की तरह अजयपाल ने et को भी मार भगाया. अब 


es N गुत "> 
दा पण Teale : 


* सरदार थी राजा ATI को कर 


R ms eu पू भर E D ww 
देने लगे सिक उपूगढ़ का सरदार कफफू ही ऐसा रह 


- यथा जो अपनी स्वहन्त्रता को रोके छर देना नहीं 
` चता थः | Se का धनमद उपूगढ़ की .स्वतत्रता 
का हरण करने को सदल्रस चढाई कर गया, इधर 
नौजवान वीर अफ्फू मे भी अपनो मुडी भर सेना से 
नेपोलियन बोनापार्ट की तरह वीर सेनानी वनकर अजय. 

` पाल की बड़ी भारी सेना को चीर दोनों हाथों से तलवार 
ARR अजयपाल की सारी सेना को काट डाला, 
' जिससे उसके बीर सैनिकों का उत्साह मी चौशुना हो 
` शया और वे भी प्रे जोश से अजयपाल की सेना का 

` नाश करने लगे, Reg की विजय हुई | | 


at अजयपाल की सेना के बीच ay को 


` घते देख उनके एक दररान देबू मे गढ़ में गलत सूचना 


- दे दी जिससे arg को माता ने गढ पर आग डलबा - 


दी ओर बात की वात में सारा गढ़ जन va के सहित 


श्यशान हो गया पीराइनाओं चे स्वाधीनता य ॥ 
अपनी अन्तिस आहति दे डाली । यही पहाडी ललनाओं : 


= ; 
mal 1140 Sone } ९ Fee | E K rj 
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अब सवत्र से घायल शेर कफ्फू अजयपाल के सामने 
कैदी के रूप में दरवार में खडा है | 


महाराज अजयपाल कहने लगे--बीर we दुख से 
समवेदना है । तुम जीत कर भी हारे। तुम्हारा सर्वस्व 
नष्ट हो गया | खेर ईरगरेच्छा ! Te अब बिश्वास है 
कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार ax हमारे 
दारो सम्मानित होकर छोटा. गढ़पति होकर भी बड़ा 
गइपति हो जाओगे | - 


लेकिन आजादी के दीबाने-कफफू ने हँस कर कहा 
राजन्‌ TH आजादी खोकर आपके सम्मानित at की 
कतई आवश्यकता नहीं | fe 
o जयपाल चौँके-वीर तुम गलती पर हो, तुम 
पछताओगे तुम्हें मेरी आधीनता स्वीकार करनी ही होगी, 
रस्सी जल गई पर अभी एउ नहीं गई। . | 


कफ्फू लाल हो गया--ऐ राजा ! यह शिर अमी 

तक न करिसी के सामने झुका और न झुकेगा.। 
. > आजग्रपाल भभक उठा -तुरे सिर झुकाना ही 
होगा | जल्लाद बुलाओ, और इसका सिर पीछे से काट 
कर मेरै पेरों में डालो 1 जल्लाद आया और उसने-- 


2 ु केदी BIS, के हाथ बांधकर तलवार, गर न पूर, मारी 
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` जिससे गरदन कटकर सिर चार शज A जा गिरा । 


खून की नदियां बही, अजयपाल का. सारा शरीर खून 
से लथपथ हो. गया | | 

' जयपाल रिंहासनरे उठे, अन्य गढ़पति भो उठे | 
अजयपाल ने कफ्फू के मृत शरीर को शिर ERN उस 


RTE से निकल! कि पीर तुभ जीते मैं हारा | 
. बोर गया. पर वीरता शेष रह गई | 
` सारे गदाल का इकछन्र राजा अजयपाल की एक रानी 
गोली रातों की लड़की थी इस नाते से गोला प्रधान _ 


` श्रीनगर के राजा का बल इतना बढ़ गया कि कर देने | 
वाले गदाधिपति अब केवल प्रजा से जबीन लगान बद्ल . 
` कने वाले ओहदेदार, NAR, Ta, कमीण इत्यादि | 


सरदार राजा के थे इसी पर यह कहावत पढी कि-- 
„ “भीतर गोरली, भैर गोरली--फिराद कैम करली | 
` नशर के दरार में गोलों' का ही बोल बाला था। 
` राजा अजयपाल के सातवे पुरत के राजा बलमद्रपाल को 


दिल्ली के बादशाह जलाजुरीन अकबर ने शाह पदी से. 
विभूषित कर दिया | : 0 


दिल्ली के दरबार शाही खिताव पाने के बाद... 


` पदाधिकारी रात्र रह गये और इ नका अस्तित्वं . केवल 
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_ गढवाल के राजा ने जेसी पदवियाँ चत्रियों को दी. 
थीं बेसी ही ब्राह्मणों को भी दी थी अब मी गढ़वाल के. | 
कई भाहाण नेगी, विष्ठ कहलाते हैं इसी तरह. नौटियाल, 
हटवाल, डिमरी, केड़ियाल, E हौंडियाल, थपलियाल, 
बौडाई, उगराल, वड्थ्वाल आदि त्राहमणोमें थोकदारियाँ -. 
चली आ रही है । . RF 
`  बतेमान गढ़वाल निवासियों में भी अधिकांश 

खसिया और क्षत्रिय ही हैं, शेप में से कुछ तो ऐस 
आह्मण हैं जो चत्रियों के गुरू होने के नाते उनके मूल 
पुरुषाओं के साथ इस गुल्क में आकर बसे और कुछ | 
ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो कि मुसलमानी शासन से तंग हो : 
जाने के कारण अपना धार्मिक जीवन विताने को यहा. 
आकर बसे । यहाँ ब्राह्मण राजपूतों में पेश्तर बहुत ` 
अच्छा मेल चला आया देखकर अंग्रेजों ने fic : 
. कमिशनर के दवारा जातीयता के विषद का बीजारोपण. 
कराया, आज विंढम ही नही सारी गोरी जाति के इट 
जाने पर भी वह विषवृक्ष समय समय प्र अपने. फूलों 
और फलों से स्वार्थियों के द्वारा गदबाल को महान 
` हानिकर सिद्ध हो रहा है । | 
` ` गढ़वाल के कुछ महापुरुष--१ लोधी रिखोला गढ़- 
बारा राज्य की सेना का रखुवाला होने से. (रिखोला, Re ae 


( ws ) 


जाते हैं । एक बार तिब्बतियों ने नीतिघाटे के रास्ते 
गढ़वाल पर आक्रमण किया, महाराज की आज्ञा से 
गढ़वाल AMA ने लोधी जी की अध्यक्षता में 
दुश्मनों से लोहा लिया, नीतिघाटा शीतप्रधान होने से 
' रोटी, छु गोली साग की पवित्रता का रिवाज चलाया, 
इस्‌. रिज को सारे हिमालय प्रान्त ने कायम TET, 
लोधी की नीति ने तिव्यतियों को ऐसा मार भगाया जो 
कि कभी भूलकर भी गढ़वाल पर धावा बोलनेको समर्थ न 
हुए तत्र से हमारे मारछा जाति के व्यापारी वेफिक्र 
तिब्बत से ब्यापर करने लगे | लोधी जी लंगूर पहि 
के रहने बाले थे, इस जीत में लोधी जी को बदल पुर 
और पेनो में जागीरे मिलीं । तब लोधी रिखोला बयाली 
ग्राम में रहकर शेष जीवन बिताने लगे बयाली में इन 
` वीर की एक पत्थर की महान शिला जो आज कल के 
एक्‌ सौ आदो भी नही ला सकते १० मील से लाकर 

. अपनी यादगार रख छोड़ी दै । बीर लोधी की सन्तान 


अब भी थोकदार कही जाती है किन्तु हमारे लोधी का. 


नाम अमर ४ । (२) लार Man बलमद्रसिह इस बीर 
ने अफगान युद्ध में साहस और बीरता के बह काम 
किये जिसे सुनकर लाई रोबर्ट तक अचम्भित 
सरकारी करी रिप्री"अ इभी ee गी eGangotri 


क 


रह गये | 


त गाये गये | 


— 2” 
d 


(. २७३ ) 


vas 


आर पीएता का इतिहास लिखा गया बल्कि यहाँ तक. 


लिखा गया कि जो देश और जो जाति वलभद्रसिंह 
सरीखा बीर पैदा कर सकती है वह अपने नाम की 


९ अलाहदा पल्टन रखने की इज्जत प्राप्त कर सकती है, 


नतीजा यह हुआ कि गोखांओं से अलाहिदा ही गढ़वाल 
रेजिमेन्ट कायम की गई | घलभद्रसिह मेजर aa 
पेन्सन पर आये और बड़े लाट अर्थात बायसराय के wo 
डी० ate नियत किये गये। लाट साहब के हमराह रहने 
के कारण गढ़वालियों में लाट aan के नास ख्याति 


~ हो चली | aa सरकार से १३ सौ बीघा जमीन भावर 


में इन्हें जागीर मिली जो कि आजकल. बलमह्रपुर के 


नाम से प्रसिद्ध है इस वीर की बीरता के फल- 


स्वरुप आज हजारों क्षत्रिय धरोका पालन पोषण हो रहा 
है | और होता रहेगा। किन्तु अफसोस है कि गद्वालियों 
ने इस सीर के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की, लेकिन वीर 


Rater के नाते उनके बड़े पुत्र को घर पर ही बदी 


और किरच मिला | अब चाहे विश्वका सेनापति ही क्यों - 
न हो जाये किंतु वज्चभद्रसिंह की बराबरी नहीं कर 
सकता इन्होंने न तो “यल” और “यू” की हवा फैलाई 
न छोटे धड़े की और न चत्री जाण की । वैसे सिंह जी 


बहुत हैं लेकिन इस. सिह, की. वानरी, सासद 


A 


~ 


और नहीं हैं । ३ fo घनानल्द खण्डडी का नाम गढ़- 


बाल में प्रातःस्सरशीय हो गया है। व्यवसायी, बहुत 


` हुए हैं येन केन धन भी बहुतों ने समेटा लेकिन गढ़बाल . 
'कमायू' के इतिहास में सबसे बड़ा दानी यही सपूत यही |. 


माईका लाल दीघःन ब्राह्मण कौम का भूषण निकला | 


“Tene के सेकड़ों, बाहरके विसियों, जो रोटी से हैरान थे. 
`. आपकी शरण में गये और उनको सहारा मिला | जिनमें - 


.. से दर्भनो सेठ हो गये, सखपति हो गये, नामी ठेकेदार. . 


` हो गये और प्रसिद्ध बिद्वान भी हुए किन्तु हाय ! अफ- 
सोस !! ओर भारी अफसोस !!! इस शरण गत बत्स- 
लका साथ किसी,ने न दिया | यह शिकायत उनको रह ही 


| a 
'गई | उनकी शिकायत को लिखना. व्यर्थ है क्‍योंकि नेता . 


हीन गढ़वाल, संगठन रहित agate, फूट का घर गठ़ | 
बाल, अपने पड़ोसी से इपा करने वाला गढ़बाल, जाति . 


TR का स्वार्थी गढ़वाल कुछ करने को समर्थ नहीं हुआ | 
यद्यपि महापुरुष अपने स्मारक के लिये किसी के पीछे . 


नहीं पढ़ते और वे च कोई फाम अपने नामके लिये करते हैं। . 
. Fe घनानन्द परोपकारी थे उनका पतन संभव नहीं किन्तु 


O जिप पुरुप के दान से हां पे, हजारों wah उस | 


. समूह ने कम से कम अपनी कुतज्ञता ग्रेकाशित करना | 


| a 7 ही अ CGR RU ve आहा धीर पं० | 


( २८१ ) 


` बनानन्द्‌ खण्ड्डी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद असह्य | 
RUIN से दव गये थे लेकिन उन्होंने अपने छोटे से 


जीवन काल में अटल कर्मयोग द्वारा लक्ष्मीपति बन 
कर बिमल यश ग्रास किया है आपका जन्म सम्बत्‌ | 
१६३६ विक्रमी २० भाद्रपद को हुआ था लेकिन कराल | 
काल ने ४२ वर्ष की carta ही १२ श्रावण १६८१ 
को हमसे छीन लिय! जिसके लिये गढ़माता छो महान्‌ 
वेदना है। ४ बद्रीमहाराज to बद्रीदत्त बमोला संसार | 
के उन दीन हीन, कुली कबाड़ियों से लेकर बड़े बड़े तप- 
स्वियों के लिये नमूना हैं, उनका जीबन अनुकरणीय 2 | 
उन्होंने गढ़बाल के सामने भारतबष फे आगे एक उदा- | 

हरण रख दिया है कि अपनी बुद्धि कौशल से अपनी ही 

योग्यता से विना किसी के सहारे हजारों कठिनाइयाँ - 


सहन कर अर्थात जिन जिन यातनाओं को उन्दने फोजी 


में सहन किवा क्या उनके असहयोगियों को उनका | 


` ` स्वाद चखने का सौभाग्य भारतवर्ष में ग्राप्त हुआ | 


गढ़बाल में बड़े बड़े नामी कवि हो रहे हैं | नामी लेखक | 


..हो रहे हैं नामी पत्र, पत्रिकाये निकली, निकल रही हैं। . 


लेकिन मालूम नहीं हुआ कि क्यों इनकी विस्तृत जीवनी | 


` ` प्रकाशित नहीं हुई । इनक्षी जीवनी आदर्श जीवनी है | 
ऐसा कान अभागा होगा जो इनकी जीवनी स्वयं पढ़ने | 
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लाइये सुदूर फोजी के टापू में एक gel को बद्री महा | 
राज की पदवी देने को. माननीय आगरेघुल बनाने की 

शिफारिस किसने की थी वहाँ. उनका कंन गया था ! 

उन्होंने अपने देश वासियों के हितार्थ उस माननीय पदवी 

` पर लात मार दौ और महाराज कहलाना उनका जन्स 

सिद्ध अधिकार रह गया | उनकी रग-ग में वे गुण थे 

जिनके कारण वे महाराज के नाम से प्रख्यात हो गये। 

` क्या कोई कह सकता है कि जिसकी जीवनी से दीन 

| दुखियो को हाइस मिलता, परदेश में भटकने वॉलों को 

' सातिना मिलती, अपने वल, अपनी “योग्यता से आगे 

चलने का साहस होता, ऐसा पुरुप याद रखने लायक 

नही है|. irs 

५ सिलोगी का सन्त- गढवाल में सदानन्द नामों 

को कमी नहीं लेकिन सदा आनन्द या सद्‌ आनन्द 

वाला SRT ब्राह्मण सदानन्द ही था | उसकी प्रकृति, 

उपदा स्वभाव, उसकी विद्या सबको मोहित करने वाली | 
एवं शान्ति का सागर थी. इसी कारण उन्हें संतो की . 
अणी में Gaiety walt उस सं क Sat सै 


( RR ) 
परिचित व्यक्तियों का कतव्य है कि वे उनके कामों को 
` मकाशित कर आगे के किये हुए अपने काम मी लोगों 
कौ इष्ठि गोचर करायं ` ; 
६ माधोसिंह--इस बीर की गाथ! आज भी अनुक- 
रणीय है वीर माधोसिंह ने अपने बल पौरुष से कीर्ति 
नगर के पास मलेथा की उसर जमौन को २ Gale | 
` पहाड़ के अन्दर सुरंग काटकर पानी की गूल निकाल | 
- - सारी जमीन को पनचर (तालाऊ) बनाया जो आज प्रान्त 
|. भेर में हर एक चीज की पैदावार का केन्द्र कहा जाकर 
„देखने योग्य स्थौन हो रहा हे। | 
गढ़वाल में एक नहीं अनेकों धीरवीर बुद्विबान, 
: चलबान हो चुके हैं जिनकी बीरता के कई एक स्मारक 
अनेक स्थानां पर मौजूदहै। 5 _ 
. गहा इन लोगों के अनेक गढ़याने किले थे जो. ऊंचे 
पहाड़ी टीलों पर होने से इसका नाम सन्‌ १४३५ ६० से 
TEMS पड़ा जो सन्‌ १८०३ तक गदाल टिहरी नरेश 
` कै अधीन था | सन्‌: १८०३ गोरखों ने गदाल प्र 
अपना ग्रु जमाया जिसे सन्‌ १८१५ में अग्रेजो की 
सहायता लेकर गढ़वाल नरेश ने निकाल फेंका फलस्बं- 
_ रूप आधा गढवाल ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मिला। . - 
आज RESP YRS भुय ईजा ` 


O (RSR) 
गाँव में बसते है । यह सबसे ऊँचा हिमालय २५६४३ ` 
फीट, नन्दादेची २५४४७ कामिट २३३६० त्रिशूल. | 
२२१८४ दुनागिर २३८६० माना चोटी २३४२० | 
चीखम्मा २३२४० सतोपथ २२७२० केदार शृ'गादि 
अनेक ऊचे पवत हैं जिनमें से अनेक झरने बहकर बड़ी | 


नदियों में आते हैं इसलिये ही स्कन्द पुराण में यहाँ .. 


... करोड़ गंगाओं का होना बताया गया है। यही' कुवेर 
` _ भण्डार है और सभी धातुओं की खाने मी यहाँ हैं यहाँ... 
, तक कि हीरो, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्न भीँ 
` पदा हे | जड़ी बूटियों का तो यहां घर ही है | i 


) a जिला रिहरी गढ़वाल : 
 . -षृहृ अगस्त सन ४६ को रियासत टिहरी विलीन 
hg । जिसकी स्थापना आज से १२६० बर्ष पूर्व राजा 


_ कैनकपालने की थी | और उन्ही के बंशज राजा अजे- 


RU सिंहासन बद्रीनाथ की गद्दी तथा शासक राजा | 
‘ne | था श्‌ RE 


0 


1 सन्‌ १ १५०केव्गोरसॉर geg aes = 


परिषि सहारनपुर, बिजनौर आदि तक फैली RA । 22 
रजा: इसके. | 


SN, स्वतंत्र 


चर्षो की सामन्तशाही के बाढ 
हुई और अब टिहरी 
aiie i 


होगय [| 


| (सूर) 
IR कर दिये और वर्तमान टिहरी उसके शासक को . 
अपने | शासक को. 
देकर शेष अपने अधिकार में ले लिया । तव से 'गहराज्यः | 
टिहरी राज्य के नाम से प्रचलित हुआ आज १३ सौ 


TE ee 


टिहरी की जनतां पूर्ण | 
Jo to का ५० वां जिला शः 


प्राचीन वांवनगढ़ के नाम से गढ्वोल : । 


TART 


२ दशोली गढ़ 
३ बघाण गढ़ 
४ नागनाथगढ़ 
% कण्डारागढ़ 
६ बांगर गढ़ 
छ सरदार गढ़ 
= . Rag 
& लोहबागढ़ 
१० कोल्लीगढ़ 


R रवाडगढू 


` १२ फल्याणगढ़ 


_ १३. झुडलीगढ़ : 


१४ कुल्लणीगढ़ 
१५ भर पुर गढ़ 
१६ . लोद्गढ़ 
१७ teng 
१८ सुगरागढ़ 
१६ 
२० सोल्यागढ़ 
२१ सांकरीगढु 
२२ नालागढ़ 


२३ रासीगद्‌ 


उपूगढू .. 


२७ तोपगढ़ ४० अजमीरगढू ' 
रमश्रीगुरूगढ ४१ सांषलीगढू ` 


२६ घोनागढ़ 
३० लंगूरगढ़ ` 
३१ anne 
२२फरासूगढ्‌ 
३३लोदनगढ़ 
३४रतन गढ़ . 


. दै«गढ्कोटगद्‌ 


-४२ बदलपुरगढ़ 


४३ संगेलागद़ 
४४ गुजंद गढ 
४४ Seng 
४६ जोंनपुरगढ़ 
४७ चम्पा गढ 
४८ छारा गढ़ . 


३६गड़तांगगढ़ ४६ सवना गढ़ 
२४ विराल्टागढ़ ३७ बनगढ़ ५७ कांडा गढ . 


RY ' चौंडागढ़ ` ३नचौंयकोटगढ्‌ ५१ देवल गढ़ 
२६. रानीगदू ३६ नयात्रगढ़ ५२ इेड़ियागद ` 
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तीथे-वणंन 

जिसके हाथ.पर और मन काबू में हों तथा जिसमें . 
विद्या तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का 
भागी होता. है । पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध बाणी तथा बस 
में की हुई इन्द्रियां ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का 
मार्ग चित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ. 


. स्नान से शुद्ध नहीं होता | जिसका अन्तकःरण दूषित है 


जो दर्भ में रुचि रखता है तथा जिसकी इन्द्रिया चञ्चल 


` हैं,उसे तीर्थ, दान, ब्रत और आश्रम भी पवित्र नही कर 


सकते | मनुष्य इन्द्रियों को वश में करके जहाँ जहाँ 


` निवास करता है बही' वहीं' कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर 


आदि तीर्थ वास करने लगते हैं | पृथ्वी के पांवेत्र तीयो' 

का संक्षेप में बर्णन किया जाता है जिनके सुनने और 

पढ़ने ह फल की प्रापि होती है और मनुष्य 

ay से युक्त हो जाता है। सो भक्तिभाव से 
| i ६ 3 


Ana ५ $ ; 
उ कर, नामपारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, घेनुक, चम्प 


AR मगधारण्य, सैन्धवारण्य, दणका ` 


रण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखला, Wide, हिर | | 


. ण्याक्ष, मीमारणय) कुशस्थली, कुशस्थली, लोहाकुल, ` | 
केदार, ००० तरण्या महावल a RGR, aH, aR, | | १ 


( २८७ ) 


चक्रतीर्थ, योगतीर्थ, सोमतीर्थं शाखोटक, कोकामुख, . 
बद्रीशेल, तु गळूट, स्कन्दाश्रम, अग्निपद, पञ्चशिख 
TA भ्दव, बन्धप्रमोचान, गंगाद्वार, ARE, सध्यकशर, 
चक्रग्नभ, मतग, झुशद्‌ड, दष्टाकु ड, विष्णतीथ, सवक्रामिक 
तीथ, मत्स्यतिल, ्रह्मङु'ड, सत्यपद, बाहूकु E, चतु स्रोत, 
AGT, ANTAL, Aa, TMT, स्थूलदंड, उर्वशी 
WANA AGN, सोमशेल, सदाप्रम, मेरुकु ड, सोमामिपे- 
चन तीथ, महास्नोत, कोटरळ, पञ्चधार, त्रिघार, 
घार, THAN, अमर कन्टक, शालग्राम, कोटिद्रम, बिल्ब 
ग्रम, देवहूद, बिष्णुद्दद, शंखग्रम, देबकुड, TA, 
अग्निप्रभ, पु नाग, देवप्रम, विद्याधरतीथ, गान्धर्वतीर्थ, 
सणिपूर, गिरि, ea, पिण्डारक, मलव्य, गोप्रभाव, 
गोवर,वठमूल, स्नानदण्ड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायु 
कुण्ड,जम्बूमाग, गभस्ति-तीथ, यजाति पहन, मद्रवट, 
' महाकालबन, नर्मदातीर्थ, तीर्थबज्ञ, अबु द, पिंगतीर्थ, 
वासिष्ठ-तीथ, एथु संगम, दौर्वासिङ, पिज्चरक, ऋषि 
` तीर्थ, ब्रह्मतु'ग, बसुतीर्थ, इमारिक, शुक्रतीर्थं पञ्चनद) 
. रेणकातीर्थ, पेतामह, . बिमलतीथं, aor, मणिमान 
` कामाख्य, कृष्णतीर्थं, कुलिंगक/ यजनतीर्थ, याजनतीर्थ 
ब्रक्षबालुक, पुष्पन्यास, - पुण्डरीक, शिवोद्मेद, नमंदो- 
aia, दीर्घसत्र, हयपद, अनशन तीर्थ, गंगोद्मेद, सत्रा 
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पद, दारूबल, छायारोहण, कौशाम्बी, सिद्धेश्वर, मित्र- 
` घल, कालिकाश्रम,वटावट, भद्रवट, दिवाकर, सारस्वत्द्वीप 
विजयतीर्थ, कामदतीर्थ, रुद्रकोटि, सुमनस्तीर्थ, ससन्त 
` ` पंचक, बहती, सुदर्शनतीर्थ, पारिप्लव, TIES, दशास्व- 
मेधिक,साचिद, विजय,पश्चनद, बाराई,यच्षिणीहुद्‌, पुण्डरीक, 
` सोमतीर्थ, यु्वट,बदरीबन, रत्नमूजक,स्वलो कद्धार, पञ्च . 
तीर्थ, कपिलातीर्थ, हर्यतीर्थ, शंखिनीतीर्थ, गोभवनतीर्थ 
यचराजतीथ, ब्रह्मां, कामेश्वर, मातृतीर्थ, शातवनतीर्थ 
स्नानलोमापह, माँससंसरक, TMG Tatigee, देवी 
aM, जम्बुकतीरथ, ईहास्पद, कोटिकूट, किंदान, किंजय, 
` फारणडव, अवेध्य, त्रिविष्ठप, पाणिखात, मिश्रक, सधुबद 
मनोजव, कोशिकीतीर्थ, देवतीर्थ, ऋणमोचनतीथ,नृगधूम 
FRE, आज्ञ, शालितीर्थ, नेमिषेयतीर्थ, व्रह्मस्थान, 
केन्यातीथ, मानसतीर्थ, कारुपावनतीथ, सौगन्धिकवन, 
मणितीथ, सरस्वतीतीर्थ, इशानतीर्थ, पाञ्चय्िकतीर्थ, 
` REE, महेन्द्र, देवस्थान, ताल, शकमी 
` देवतीथ, अव तीथ, कलिहृ,चीरसव,विरूपाल, भृती, 
Steady, झयोनि,नीलप्वत, कुब्जाम्बक, वशिष्ठपद ` 
ATER, TER, कलिकाश्रंम, रुद्रावत, TENA, 
` कप्रिलाबन, mad हद, शंखुकणंहृद, सप्तसारस्वत, 
: औसनसतीरय, कपालमोचन, अवी शासक, नाक, a 


( २८६ ) 


` शतिक, सहल्िक, रेणुक,पञ्चबटक, बिमोचन,स्थागुतीथ, 


FENT, कुशध्वज, RRR, मानवक्प,नारायणाश्रम,गंगा. 
हद, बद्रीपावन, इन्द्रमार्ग, एकरात्र, चीरकाबास, दधीच 


तीथ 


` nate, कोटितीथ, स्थली, सत्रकालीहृद, अरुन्धतीजन 


TAMA, अश्ववेदी, कुब्जावन, यगुना, प्रमव, वीर, प्रमोत् 


o सिन्धुत्य, ऋषिकुल्या, कृत्तिका, उर्वीसंक्रमण, मायाषि 


TNT, महाश्रम,वेतशिका, सुन्दिरकाश्रम,बाहुतीथ, चारू 
नदी, बिमलाशोक, माक डेयतीथ, सितोद, मसत्स्योदरी, 
CUM, अशोक बन, अरुणास्पद, शुक्रतीथे, वाजुका- ` 
तीथं, पिशाचमोचन, सुमद्राहृद, विरलदंडक'ड, चंडेशवरतीथ, 
जेउस्थानहृद, ARM, जेगीपन्यगुहा, हरिकेशबन, अजा- . 
TUN, घन्टाकणहृद, कर्कोटक, बापी, सपणस्पोदपान, 
श्वेपतीथ हृद्‌, घघरिकाकु ड, श्यामाकूप, चन्द्रिकातीथ, | 
रमशानस्तम्भक्ृप, बिनायकहद, सिन्यूद्भवकूप, बह्मसर, _ 
रंद्राबास, नागतीथ , पुलोमतीर्थ भक्तहृद, चीरसर, Fat 


घार, कुमारतीथ, कुशाबर्त, दधिकाणोंदपांनक, श्रंगतीथ | 
 महातीथ, महानदी, गयशीषं, अचयबट, कंपिलाहुद, . 


Tare, साघित्रीहृद, प्रभासन; शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, 


' कोकिलातीर्थ, मतंगहृद, RART, सप्तकुन्ड, मणिरत्नहद, 


... क्रौशिक्शतीर्थ, अरततीर्थ, जेच्ठालिका तीथ, कन्पसर . 
डेमार फरा, औजार) गोरीशिखर, geguat | 


( २६० ) 


 कुमारवास, भ्रीबास, कुम्म कणहृद, कौशिकीहृद, घर्मतीर्थ | 
कामतीर्थ, उद्दालकतीर्थ, संध्यातीर्थ, लोहितार्णव, शोणो | 
दूभब,वंशगुल्स,कषभ, कालतीर्थ, पु ड्यावतिहुद,बदरिका- । ; 
श्रम,रामतीर्थ, पितृवन, विरजातीथ, कृष्णतीथ ,ष्णवट, ee 
रोहिणी इप, इनदर ्र, सरोवर, सानुगत, महेन्द्र a 
तीयं, वाष॑भीतीय, काबेहद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, - 
बद्रीहृद,मध्यस्थान, बिकणंक,जातिहूद,देवकूप,कुशंप्रथन, है 
` सवदेवत्रत) कन्याश्रमहूद, बालखिल्यहद तथा siR 
ये सबपवित्र तीथ हैं। जो मनुष्य इन तीथों में उत्तम ह 
श्रद्धा से सम्पन्न हो उपबास एवं इन्द्रिय संयम पूवक: 
बिधिवत स्नान देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरो का. 
तपण देवताश्रो का पूजन एवं तीन रात्रितंक निवास । 
करता है वह महापापी होनेपर भी सम्पण पापों से छूट || 
कर परमपद आप्त करता. है इसमें सन्देह नहीं है। 1! 
धन्यास्ते पुरुषालोके ये चं यति सदा हरिम्‌ ॥ ` te 
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{ meee 0 टन Ae 
ह, वेद्यक व विकित्सा अळा. 
८ sae सागर- मूल्य ८), इलाजुल शुचा कोलन 2) 
शू भवार सजिल्द--जडी बूटियों के चि 
ee दृजरि--इसमें रस भस्म बनाने eM 
`. ₹े। कीमत 2): शारक्षघर | 9 2 
जीडी प्रकाश-फोड़े, Frat चीर फाडू व. अर आए! 
| वर्णन च चिकित्सों दै! sai? 57४ 
Mi पशु चिंकित्सा-पशुओं के रोगों का वर्णन है। gies. ९१) 
) शाबदीत चढा--“समी तरह के घोड़ों की सिकित्सा, स्येन || 


£ ater चिकित्सा--( बडी ) हर रोगों के प्रयोग से TETA N 
छोडे २ नुसखै दिये गये हैं । कीमत 1 - 


शं anf ज्ञान तरंगणी अनपान तरंगग्यी सहित कीमत १५) | | 
) याघव निदान-नभाषा दीका मल्य ५)- ` ' ' नाडी परीक्षा !) K 
| कामशाख सम्बन्धी स्तः 


N कोकशास्त्र (पति पत्नि जीवन )-ग्रहम्थ जीवन को सुख्बमरा ANA ) 
Xi [ली अपने, gene कीमत १) 

| क्षोकशास्त बड़ा जिळ्द = फोक विद्या ay, समझने के लिये अ 
न aaga किताच रमन २॥) ` 


हनर दस्तकारी व जादू की किताव | 


M स्वास्थ्य और योगासन---2॥) o amd शिक्षा=।7) 
| )( खज्ञांने रोजगार--॥ » ` ` चौदह विद्या --२), 
OA व्यापार का खजाना--१!) | 
१९ इन्द्रजाल बडा-उसमें जन्त्र, अन्त्र, तन्त्र भेसीरजम, तास के खेल | 


a eee के विषयों को भली भांति लिखा गया है म्‌ २॥) 


